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८८0. हक्के SAMA BECAME, क्तपुत्ता८१ by eGangotri 
['अभिनन्दन-ग्रंथ' के सम्पादक के नाम नादिम जी का पत्र] 





NOR Te ee 


निवेदन 


“एकाएक जब नादिम के विषय में सोचता हूं तो साथ ही मुझे देवदार 
के पेड़ याद आते हैं ।****** देवदार और नादिम--एक वृक्ष दूसरा कवि ! कोई 
एकता नहीं । पर न जाने क्यों मैं व्यक्तित्व के चित्रके साथही उस वृक्ष की 
कल्पना किये बरौर नहीं रह पाता । जैसे एकाएक पहाड़ जाते वक्‍त किसी मोड़ 
के कोने पर देवदार का पहला वृक्ष अनायास ही दिख जाता है, वैसे ही नादिम भी 
अनायास ही दिख गए।” **'यह पंक्तियां हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री कमलेश्वर 
ने पहली बार दीनानाथ नादिम का साक्षात्कार करने के उपरान्त लिखीं । 

नादिम साहिब सचमुच कश्मीरी साहित्य के देवदार हैं--महान, उन्नत 
एवं विशाल, सौरभ वितरित करने वाले, तप्तजनों को ठंडक पहुंचाने वाले। 
अपने छात्रजीवन में जव प्रयाग में पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' से मेंट हुई थी 
तो तत्क्षण नादिम साहिब की याद आई । सच मानिए नादिम साहिब कश्मीर के 
निराला ही तो हैं--युग प्रवत्तक । वास्तव में नादिम साहिब कश्मीर की उस 
काव्य-परम्परा के 'वारिस' और 'अलम-बरदार' हैं जिने भूतकाल में उत्पलदेव, 
अभिनवगुप्त, लल्लद्यद, नुंद ऋषि, गनी, परमानन्द और महमूदगामी आदि ने 
अपनी वाणी से संपुष्ट किया है । 

नादिम का काव्य-वैभव इस बात में छिपा है कि उन्होंने कश्मीरी कविता 
को नये आयाम प्रदात किये । अपने काव्यामृत से नादिम साहिब ने कइमीरी जन- 
समाज को नई सामाजिक चेतना प्रदान की । न।दिम ने अपने व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व से नई पीढ़ी को न केवल प्रभावित किया अपितु प्रेरित भी किया | 

नादिम साहिब की महानता का इससे. बढ़कर प्रमाण क्या हो सकता है 
कि आवी शताब्दी तक कइमीरी साहित्य का भंडार समृद्ध करने के बावजूद 
इनकी कृतियों का कोई प्रतिनिधि संकलन अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका । 
तभी तो उन्हें न साहित्य अकादमी पुरस्कार से ओर न ज्ञानपीठ पुरस्कार से ही 
विभूषित किया जा सका । मस्तमौला कवि की कृतियो के मुद्रित रूप में न होने 
के बावजूद यह हमारे साहित्य पर छाये हुए हैं । > 
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जम्मू-कश्मीर राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के स्थापना काल से ही आफ 
एक परामशेदाता के रूप में इस संस्था के साथ जुड़े रहे । बहुत से लोगों को यह 
जानकर आइचये होता है कि कश्मीरी के अतिरिक्त नादिम साहिव हिन्दी के भी 
सिद्धहस्त कवि हैं । महात्मा गांधी के देहान्त के उपरान्त उनकी रची कविता 
“कलिंग से राजघाट' तक एक ऐतिहासिक दस्तावेज है--उन लोगों के लिए जो 
भविष्य में “भारतीय हिन्दी साहित्य” का इतिहास लिखेंगे । 

डॉ० हरिवंश राय बच्चन ने इनकी दो प्रतिनिधि कविताओं का हिन्दी- 
पद्यानुवाद करके नादिम की प्रतिभा से हिंदी के पाठकों को परिचित कराया। 
956 में राजभाषा आयोग के सम्मान में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 
स्व० रामधारी सिह 'दिनकर' और स्व० वालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन' ने उनकी 
अद्भुत काव्य प्रतिभा से हिन्दी-जगत को परिचित कराने के लिए हिन्दी लेखकों 
से अनु रोध किया । 

कश्मीरी भाषा की इस महान विभूति को सार्वजनिक रूप में सम्मानित 
कर उन्हें एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रस्तुत करने का संकल्प मेरे मन में बरसों से 
उत्पन्न हुआ था । मुझे प्रसन्नता है कि Wo भा० प्र० समिति की कार्य-कारिणी 
समिति ने सहर्ष मेरे संकल्प को साकार करने के लिए मुभे भरपुर सहयोग 
दिया और हम कवि के 70 वें जन्म-दिवस पर यह ग्रंथ प्रकाशित करने में सफल 
हो सके हैं । हमारा यह प्रयत्त रहा है कि हर प्रकार से यह एक बहुमुल्य संदर्भ- 
ग्रंय वत सके समय और साधन की सीमा के भीतर काम करते हुए हम अपने: 
उद्देश्य में कहां तक सफल हो सके हे--इसका निर्णय सुधी पाठक ही करेंगे । 

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के कार्यालय सचिव 
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करना इसलिए आवश्यक हैः 
क्योंकि उन्होने ग्रंथ के प्रकाशन-मुद्रण में बड़ा परिश्रम किया । 


So hy 


श्रीनगर (कइमीर) 


फाल्गुन शुक्ल दशमी, सप्तषि सं० 5060 चमन लाल सप्र 
(mica जन्म-दिन) सम्पादक 
2 मार्च 985 
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काव्यमय कश्मीर के कवि 


नादिम साहिब बड़े ही प्रतिभाशाली 
कवि हैं। श्रीनगर में उनकी एक कविता 
मुझे उन्हीं के मुख से सुनने को मिली । 
मूल की भाषा तो मैं कुछ न समभ सका, 
किन्तु नादिम साहिब ने उसका जो अर्थ 
बताया उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ। 
---इसमें अभी कृत्रिमता का प्रवेश नहीं 
हुआ है। कइमीरियों का जीवन भी अभी 
क काव्यमय है। इसीलिए, कश्मीरी भाषा में 
आज भी हृदय हिलाने वाली कविताएं की 

जा सकती हैं । 





स्व० र।मघारी सिह दिनकर 
[ “योजना” दिसम्बर 956] 


(9) 
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गंगाझरण सिह 
अध्यक्ष 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 
नई दिल्ली 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सुकवि दीननाथ नादिम के सम्मान में 
उनके सत्तरवें जन्म दिन के अवसर पर उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ सर्मापेत करने की 
योजना है । राजनी तिज्ञों और धनवानों के अभिनन्दन की इस समय बाढ़ सी आई 
हुई है । ऐसी परिस्थिति में सरस्वती के एक वरदपुत्र के अभिनन्दन की योजना 
प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। 

मैं इस अवसर पर उनका अभिनन्दन करता हूँ ओर कश्मीरी के माध्यम 
से उन्होंने भारतीय भाषा भण्डार को समृद्ध किया है उसके लिए उन्हें नमस्कार 
करता हूं । युग प्रवर्त्त श्री दीनानाथ जी ने सानेट, कहानी तथा संगीत नाटक 
लिखकर FSAI भाषा और साहित्य को नया Als दिया । आने वाले रचना- 
कारों का मार्गदर्शन | साहित्य रचना के साथ-साथ वह समय के साथ कदम 
मिलाकर चलते ही नहीं रहे हैं वल्कि उन्होंने अगुआई भी की है। यह उनकी 
बड़ी विशेषता है। यह जानकर विशेष आनन्द ओर सन्तोष हुआ कि इस वषं 
मार्च में राष्ट्रपति उन्हें “कल्हण एवाड से अलंकृत करने जा रहे हैं । 

श्री दीनाताथ नादिम जी को मेरी हादिक शुभकामना। वह चिरायु 
होकर भाषा के भण्डार को उत्तरोत्तर समृद्ध करते रहें, यह मेरी कामना ओर 
प्रार्थना है। 
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Csi 


मानसरोवर, 
3-न्यायमार्गे, 
चाणक्य पुरी नई feeeit-2002 4 
॥4-2-985. 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही 
है किपं० दीनानाथ नादिम के 70वें जन्म- 
दिवस पर उतको एक अभिनन्दन ग्रंथ भेंट 
किया जा रहा है। नादिम साहव ने पिछली 
अरद्धंशताब्दी प्रे ही कश्मीरी साहित्य में 
अनुपम योगदान दिया है । उनकी रचनाएं 
. लोकप्रिय हैं और उन्होंने नयी राजनीतिक 
चेतना पर भी अपनी छाप छोड़ी है । मैं इस 
अवसर पर उन्हें हादिक शुभकामनाएं 
भेजता हूं और भगवान से प्राथंता करता 
हूं कि भविष्य में भी वे साहित्य तथा 
समाज की सेवा करते TE | 





कर्ण सिह 
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CHAIRMAN 
Legislative council 
JAMMU 
D. O. No. CM/85/LC 
Dated 8-2-!985 

My dear Sapru Sahib, 


I am glad to know that a felicitation volume to honour 
the great living Kashmiri poet Shri Dina Nath Nadim is being 


edited by you and published by J&K Rashtra Bhasha Prachar 
Samiti, Srinagar. 


Shri Dina Nath Nadim needs no introduction. As a poet 
and crusador for peace at-home and peace-abroad he created 
aname for himself. Nadim has chosen new subjects for his 
poems. He has also used new forms and styles as the vehicle 
of his expression. He is mainly interested in MAN, his Joys 
and sorrows and his various pursuits in life. He is a friend of 
the down trodden and lowly placed. He has rendered great 
services inthe cause of communal harmony. Naturally we 
come accross fresh air and hilirating atmosphere when we go 
through his poems. 


Nadim will live as long as Kashmiri poetry is read and 
enjoyed by the people not only in the state but also outside 
it. May he live long and continue his literary pursuits. It isa 
pity that though he is internationally known, his works have 
not been published so for. It is a matter for joy that the first 
anthology of his poem is soon to be published under the title 
“Shihilyakul.”” 


5 I once again congratulate you on publishing the felici- 
tation volume in honour of Nadim Sahib. This will afford a 
glimpse to the public in order to understand and appreciate 
, the personality and genius of this great poet. 


With regards, 
° Yours Sincerely 
Prof. Chamanlal Sapru M.K. Tickoo 
Editor है 
Dinanath Nadim Abhinandan Granth. 
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मंत्री 
ट्रिज्म एण्ड ट्रेड एजेंसीज़ 
जम्मू कश्मोर सरकार 


श्री दीनाताथ नादिम हमारे 'राष्ट्र-कवि' हैं संसार के किसी भी कोने में 
असा हुआ ऐसा कोई कइमीरी भाषी नहीं जो उनकी गहन गंभीर कश्मीरी कविता 
के झूमते-संगीत और सौंदयं से परिचित न हो। कश्मीर की इस सुन्दर घाटी 
के लोगों के जीवन में, जो मात्र चार दशक पूवं सेंकड़ों वर्षों की गुलामी से 
स्वातंत्र्य और प्रगति के आधुनिक युग में जागे, उनकी कविताओं ने नये प्राण 
कंक दिये और साथ ही कीतिदायी स्फूर्ति एवं खुशियों का समावेश किया । श्री 
दीनानाथ नादिम ने नवजागरण के उसी युग में, कश्मीर के आज़ाद जनमानस में 
नये प्रगतिशील लोकाचार के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया । 
फूलों की महक के समान नादिम का काव्य-सौरभ चारों ओर फैला ओर, 
सौभाग्य से उनकी काव्य-प्रतिभा को समय पर यथा-योग्य सम्मान भी मिला। 
उनकी कृतियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है और उन्होंने 
भारत और विदेशों में दाद हासिल की है। 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिश्रमी-जनता के कामगारों .के प्रति कवि के 
प्रेम और सम्मान को उजागर किए बिता, नादिम साहिब के प्रति अपित कोई 
भी श्रद्धांजलि पूरी नहीं हो सकती है। सोंदर्य-कला के चर्मोत्कष को सावेजनीन 
अनाने के लिए उन्होंने भगीरथ प्रयत्त किये । नादिम साहिब की कृतियां सदा- 
gaat मानव समाज के सर्वोत्तम सौंदर्यं के प्रति स्मरणीय प्रशस्ति बनी रहेंगी। 


खेमलता वखलू 


( 
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हरिवंश राय बच्चन 

“सोपान” 

बी-8, गुलमोहर पाक, नई दिल्ली-49, 
]7-2-]985 


सम्मान्य बन्धू, 


पत्र के लिए धन्यवाद | 
सद्भावना के लिए भाभारी हूं। 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आप लोग श्री नादिम का अभिनन्दन 
कर रहे हैं । 
उनके 70वें जन्मदिवस पर उन्हें मेरा सादर अभिवादन । 
सर्वभाषा कवि सम्मेलनों में मैने उनकी दो कविताएं कश्मीरी से हिन्दी 
में अनूदित की थीं-- 
l. हमारा वतन 
2. ऐसा है संसार हमारा 
आप उचित समभें तो मेरे भनुवादों का अभिनन्दन ग्रंथ के लिए उपयोग 
कर । 

शेष कृपा 

सादर 


Sto चरमनलाल सप्रू बच्चनः 
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सी-358 विकासपुरी, 
नई दिल्ली 
॥5-2-984 


मानवतावादी कवि 


कवि दीनानाथ नादिम ने कश्मीरी 
भाषा और भारतीय साहित्य की महान 
सेवा की है । वह ऊंचे दर्जे के मानवतावादी 
और सहृदय कवि हैं । मैंने उनकी कुछ 
कविताएँ सन्‌ L95LH उन्हीं के मुंह से 
सुनी थी । उनकी स्मृति मेरे मन में अब 
भी बनी हुई है । मैं उनके दोघं जीवन की 
कामना करता हूं | 


रामविलास शर्मा 
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36-ए, शेक्सपियर सरणि, 
कलकत्ता 
I4-2-985 
दीनानाथ दीर्घायुइच ! 


कविवर श्री दीनानाथ 'नादिम' कश्मीरी भाषा में वही स्थान रखते हैं 
जो रूसी में माइकोवास्की, बाँगला में काज़ी नज़रुल इस्लाम और gard 
भट्टाचार्य, तेलुग में श्री० श्री :, इस्पाहूनी में पाब्लो नेरूदा, उर्दू में 'जोश' और 
HH, मलयालम में वल्लत्तोल ओर हिन्दी में 'निराला' और मुक्तिबोध रखते 
हैं । वे 'रोमाँटिक रिवोल्यूशनरी,' स्वछन्द विद्रोही कवि हैं, जिन्होंने कविता को 
जनोन्मुख बनाया । 

आपको सोवियत लेंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ ओर लेनिन के देश में 
आप सफर कर चुके हैं। आप सँफुट्दीन किचलू के साथ चीन की भी यात्रा कर 
आए हैं । राष्ट्रपति जी उन्हें इसी वर्ष प्रथम ‘Hea uals’ देने जा रहे हैं। 
कश्मीरी भाषा के इस युग प्रवर्तक कवि ने उस भाषा में प्रथम संगीत-नाटक, 
प्रथम सॉनेट, प्रथम कहानी लिखकर बहुत बड़ा मोड़ आधुनिकता की ओर 
दिया । महजूर ओर मास्टर जी के बाद उन्हीं का नाम कश्मीरी की आधुनिक 
कविता में लिया जाता है। 

यह देव दुविलास ही समभिए कि आधी सदी से कश्मीरी भाषा और 
साहित्य की मौन साधना करने वाले इस महान साधक की एक भी कृति अब 
तक पुस्तक्राकार प्रकाशित नहीं हो सकी । अब इस वर्ष उनकी तीन सौ कविताएं 
' शिहिल्य कुल” (पेड़-छायादार) नाम से छप रही हैं; जो संग्रह हमें विश्वास 
है कश्मीर ओर भारत ही नहीं, विश्व में विख्यात होगा। इसकी चुनी हुई 
रचनाओं का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद शीघ्र उपलब्ध करना चाहिए । 

साहित्य अकादमी के काम से मैं सन्‌ “56 से कव्मीर जाता रहा हूं। 
78 में मैं श्रीनगर युनिर्वासटी में 'बिज़िटिग प्रोफ्रेसर' भी था । मैं कई बार उनसे 
मिला हूं। बड़े ही विनम्र, मिलनसार, मानवतावादी, संवेदनशील सद्गृहस्थ हैँ । 
उन्हे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपने सिद्धान्तों और विश्वासों के लिए। 
उन्हें गुजराती में जैसे कहते हैं “आत्म-भोग” (स्वार्थ-त्याग) करना पड़ा । अब 
इस पक्क्री उम्र में उनकी छाया पाने वाले उस चिनार का वंदन करें | 

दीनानाथ इस दीतानाथ को दीर्घायु करे जिससे उनकी वाणी दीन और 
अनाथों को 'संजीवनी' प्रदात कर सके ! 


प्रभाकर माचवे 
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FRR 


कुलनायक, 
गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद 


प्रिय चमंनलाल जी, 


*“"यह जानकर खुशी हुई कि आप लोग HVAT 
के सूविख्यात कवि श्री दीनानाथ. नादिम को उने 70वें 
जन्मदिन पर एक अभिनन्दन ग्रंथ समपित करने जा रहे 
हैं। आपने ग्रंथ का जो स्वरूप सोचा है वह कविवर के 
व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुरूप है। इस तरह से नादिम 
साहिब के पुरे व्यक्तित्व को आप देश के सामने रख 
AAT | 

कवि महोदय के बारे में स्थानीय लेखकों के साथ- 
साथ देश के अनेक विद्वानों एवं लेखकों की रचनायें भी 
'इस में संग्रहीत होंगी, इससे अभिनन्दन ग्रंथ हिन्दी- 
साहित्य की एक अमूल्य निधि बन जाएगा। 

नादिम साहिब ने करमीरी भाषा ओर साहित्य 
को जो योगदान दिया हे उसमें कश्मीरी साहित्य को 
-नया मोड मिला है । 

आपके प्रयत्त से कश्मीरी भाषा और कविश्री 
-दोनों का सम्मान हो पाएगा । 

इस शुभ अवसर पर मेरी हादिक शुभकामनाएं 
-और वधाई स्वीकार करें । 


रामलाल परीख 
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अजय निवास, sl-0, दिलशाद कालोनी, 
शाहदरा, दिल्ली-32 


श्री दीनानाथ नादिम कश्मीरी भाषा के शीषस्थ कवि 
और साहित्यकार हैं । उन्होंने अपने कर्ममय जीवन की अपनी 
जन्मभूमि से अनन्त वैभव के चित्रणमें जानने के साथ-साथ 
उसके गौरव की अभिवृद्धि की है। एक उत्कृष्ट कवि और at 
साहित्यकार के रूप में तो वे कश्मीर के जन-जन में लोकप्रिय 
हैं ही, एक जननेता के रूप में भी उनकी छवि अत्यन्त प्रशस्त 
भोर जाज्वल्यमान है। 

वे जहां कश्मीरी भाषा के सम्पादकों में अग्रगण्य हैं वहाँ 
उन्होंने उद, अंग्रेजी तथा हिन्दी में भी अपनी प्रतिभा का अच्छा 
परिचय दिया है । उनकी कविताओं में जहां कश्मीर के प्राकृतिक 
वैभव की झलक देखने को मिलती है वहां राष्ट्रीय जागरण की 
रचनाएं भी उन्होंने प्रचुरता से की हैं। उनकी ऐसी रचनाओंमें 
कलिग से राजघाट तक, और “अशोक से गांधी तक, अत्यन्ता 
लोक प्रिय हैं । 

श्री नादिम के अभिनन्दन के अवसर पर मैं भी अपनी 
विनम्र पुष्पांजलि उनके श्री चरणों में अवित करता हुआ उनके. 
दीर्घायुइच की कामना करता हूं । 





क्षमचन्द्र 'सुमन' 


| 
। 
i 
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SECRETARY 
J&K ACADEMY OF ART, 
CULTURE & LANGUAGES 


Dina Nath Nadim isa very tall Kashmiri. poet, both 
literally and figuratively. His stature in the cultural field in 
‘twentieth century Kashmir somehow reminds me of the stature 
of Sheikh Mohammad Abdullah in the politics of twentieth 
century Kashmir. Both cast their long shadows over this event- 
ful century and eyen beyond that. Just as Sheikh Mohammad 
Abdullah emancipated Kashmir from the bounds of feudalism 
and autocracy. Nadim liberated Kashmiri Language from the 
shackles of a decantent tradition. He belongs to the class and 
calibre of titans like the great Lalla, Mehmood Gami and 
Mehjoor. He revolutionised the course of Kashmir poetry 
with sheer force of his literary substance and style. He estab- 
lished modern generes like free verse, blank. Verse and sonnet 
in our language. Till date he is the only opera writer of conse- 
-quence in Kashmiri and can be compared with the tallest 
Indian exponents of this genre very favourably. His torrent- 
like flow of refreshing Kashmiri vocabulary is a phenomenon 
unknown to Kashmiri before his emergence. He with his 
imagination and genius discovered the tremondous potentalities 
of Kashmiri language as a vehicle of artistic excellence which 
had remained latent. Though he began as a progressive of 
sorts, he finally settled at the creative and macabre detachment 
which is always the hall mark of genu ne artists. The vitality, 
originality spontaneity and majesty of his diction have been 
‘influence of great magnitude in Kashmiri verse. 


His mastery over the idioms of Ghazal and Kashmiri 
‘prose is also very striking. In fact he was the first to write a 
modern short story in Kashmiri, which still has an authentic 
ring about it. What is more, he is a great Kashmiri as well and 
like the great Sheikh Abdullah, a standard bearer of Kashmir’s 
.distint identity—cultural as well as political. 

Kashmiri culture will not see the like of him for many 
many years to come. 


Mohammad Yousuf Taing 
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अध्यक्ष 





जम्मु-कइ्मीर राष्ट्र. भाषा प्रचार समिति, श्रीनगर 
दिनांक 22-2-985,. 


कविवर दीनानाथ नादिम कश्मीर की एक महानतम विभूति हैं। कश्मीरी 
साहित्य के आधुनिक काल में नादिम जी का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने प्रारम्भ 
में उर्दू में लिखता शुरू किया। उर्दू हमारे राज्य की सरकारी जवान है। 
स्वातंत्र्य संग्राम के सेनानी के रूप में कवि न।दिम ने गाँव-गाँव में घूमकर अनुभवः 
किया कि साधारण जनता उर्दू कविताओं के द्वारा मेरे क्रांतिकारी विचारों को 
नहीं समझ सकती । उन्होंने अपनी मातृभाषा का सहारा लिया । यह निर्णय न 


केवल नादिम महोदय के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी अद्भुत काव्य- - 


कला से कश्मीरी कविता की काया पलट दी । 


यह खेद की बात है कि पिछले पांच दशकों से कश्मीरी भाषा में. काव्यः 
रचना करने वाले इस महाकवि की रचनाओं का एक भी काव्य-संकलन अब तक 
प्रकाशित नहीं हुआ है । अव सुता है कि कल्चरल अकादमी के सहयोग से उनका 
प्रथम काव्य संग्रह 'शिहिल-कुल' (शीतल-वृक्ष) शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला 
है | इससे निस्सन्देह रादिम. साहिब के प्रेमियों एवं weet की इच्छा पूरी होगी । 
साथ ही साय कश्मीरी साहित्य मंडार में एक बहुत बड़ी कमी दूर होगी । 

नादिम साहिब दो-तीन बर्षो से अस्वस्थ हैं। वह राष्ट्र-भाषा-प्रचार 
समिति, श्रीनगर की सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। हम उनकी 
साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में उनका सम्मान करते हुए एक ''अभिनन्दन ग्रंथ” 
समपित करके न केवल अपना कर्तव्य पूरा करते हैं अण्ति हिन्दी जगत को 
कश्मीर की महानतम विभूति के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्त्व से परिचित कराते 
हैँ । 


मुझे आशा है हिन्दी-जगत हमारे प्रयास का Fee स्वागत करेगा | 


लक्ष्मी नारायण सप्र 
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यही मेरी आरजू हूँ।'” 


ए भेंटकर्त्ता--श्री जफर अहमद 


नादिम साहिब, आप की जन्म तिथि क्या है ? आप श्रीनगर के 
किस इलाके में पैदा हुए ? 


: भेरी जन्म तिथि ig मार्च, 963 और मैं श्रीनगर के हब्बा- 


कदल इलाक़ में पैदा हुआ हूं । 
हञ्वाकदल के ऐतिहासिक महत्व के विषय प्रें कुछ बताइए । 
हब्वाकदल के विषय में अनेक मत हैं लेकिन प्रायः यह कहा जाता 
है कि हब्बा खातून जो यहाँ की मशहूर मलका रही है मेरे जन्म 
स्थान के पास ही दरिया के पार एक मुहल्ले (जिसको बाल- 
यारबल कहते हैं) में रहती थीं। कुछ खंडहर और अवशेष भी 
वहां हैं जो प्राचीन ऐतिहाशिक महत्त्व के हैं और उनके बारे में 
विचार है कि वे हव्बाखातून के हैं, और वह कदल (पुल) उसी 
समय बनाया गया था। यह भी कहते हैं कि कोई हबीबुल्नाह 
पठान गवर्नर थे जिनके समय में यह बनाया गया था । 
जिस जमाने में आप ने होश सम्भाला उस जमाने के आथिक और 
सांस्कृतिक जीवन पर कुछ प्रकाश डालिए । 
उस समय के हालात बड़े दुःख भरे थे। हमारी आथिक स्थिति 
हुत बिगड़ी हुई थी। आम लोगों को जीवन की साधारण आव- 
इयक वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं थीं अतः मैंने जब होश सम्भाला तो 
मुझे याद है एक प्रकार की अकाल की सी स्थिति उत्सस्त हो गई 
थी । यह 920 की बात है । अनाज इतना दुर्लभ था कि बड़ी 


दिवकतों से मिला करता था ओर वह भी बड़े दामों पर साधा रण- 
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तया लोग भूखों मरते थे। राजनेतिक स्थिति यह थी कि शख्सी- 
राज (तानाशाही!) ने लोगों के सभी अधिकार छीन लिये थे। 
मुझे याद है पहली बार जब इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठी, 
यह्‌ सम्भवतः 925 की बात है जब लाड रीडिंग यहां वायसराय 
बनकर आये थे | साधारणतया जेब कोई नया वायसराय भ।रत 
आता था तो उसे काश्‍मीर आने का als होता ari यहाँ की 
एक प्रसिद्ध मान्यता यह थी कि जब वायसराय आता था तो कुछ 
न कुछ हो जाता था, ववा आ जाती थी, बीमारी फूट पड़ती या 
अकाल पड़ता था । ऐसा इसलिए कि शायद हमारी मनोवैज्ञानिक 
स्थिति इससे सम्वद्ध है क्योंकि साधारणतया जब यह बड़े लोग 
वाहर से आया करते थे तो लोगों को यहां बेगार में जाना पड़ता 
था। जब वायसराय की सवारी जेहलम पर से गुजरी टो जनता ने 
ऊंची आवाज से एहतेजाजी नोरा बुलन्द किया “गदर, गदरे-वेदाद 
गदरे-फरयाद ।” उस जमाने की आथिक स्थिति का अंदाज़ा आप 
इस एक बात से कर सकते हैं कि यदि हमें कहीं दावत पर जाना 
होता तो पुरे मुहल्ले में क्रिसी एक व्यक्ति के पास कोट हआ करता 
था जिसको लोग वारी-वारी इस्तेमाल करते थे और इसी तरह 
किसी एक औरत के पास उमदा वस्त्र हुआ करता था. तो उसी को 
पहनकर औरतें किसी दावत या समारोह में जाया करती थीं | 
ज्ञ० अहमद : क्या आप महसूस करते हैं कि अब कश्मीरी जीवत में मूल 
परिवतेन आ गये हैं ? 
नादिम : हां, काफी परिवर्तन आ गये हैं, जितनी उम्र मैंने गुजारी है उसमे 
काफी ऊच-नीच से भी गुजरा हूं । जब देश में आजादी की लड़ाई 
शुरू हुई तो इसका काफी प्रभाव करमीर पर भी पड़। शुरू में 
सिर्फ महात्मा गाँधी के स्वतंत्रता आन्दोलन का ही प्रभ,व न था 
बल्कि भगतसिंह के आंदोलन ने जोर पकड़ा और इस प्रकार 
जनता में एहतेजाज का जजबा पदा हुआ। इससे पहले तो जैसे 
(हम लोगों के मुंह में जवात saat थी । हमें महसूस हुआ कि 
देश के इन्कलाब पसन्दों के स्वतंत्रता आंदोलन ओर राज्य स्तर 
पर शेख साहव के नेतृत्व ने हमें पहली बार जवात प्रदान की 
और यहाँ के जन-जीवन ने एक नथी करवंट ली । 
ज्ञ० श्रहमद : कया जागृति को लहर देश के दूसरे भागों की तरह जोरदार थी ? 


नादिम : लगभग ! लेकिन जलियाँवाला बाग की खूनी घटनाओं की जो 
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घोर प्रतिक्रिया हुई वसा उवाल यहां 93! में आया। और इसके 
वाद स्वतंत्रता संग्राम में हम देस के लोगों के साथ कन्धे से कन्धा 
मिलाकर लड़ रहे थे। 


:-नादिम साहिब, आपने शे'र (कविता) कहना कब शुरू किया 


भोर इसके लिए प्रोत्साहन कहां से मिला ? 

मुझे शे'र कहने का प्रोत्साहन आंतरिक एवं बाहरी स्थितियों से 
मिला। मैं बड़ी कम उत्र में अनाथ हो गया था। उन दिनों 
मेरे सभी सम्वन्धी मुझसे मिलने से कतराते थे बल्कि वे मुझे घृणा 
की दृष्टि से देखते थे। उनका यह रवैया वस्तुतः उस समपर की 
सामन्तवादी व्यवस्था की पैदावार था। इस रवैये ने मेरे दिल में 

एहतेजाज, विद्रोह करने के भाव को उभारा | आक्रोश, एहतेजाज, 
एवं विद्रोह जैसे मेरे इन भावों को अभिव्यक्ित की तलाश हुई । 
किन्तु उस समय लोग कश्मीरी की ओर कम ध्यान देते थे। उर्दू 
की बड़ी चर्चा थी। सम्भवतः इसका कारण था कि यह उर्दू के जो 
` मुशायरे हुआ करते थे या जो ड्रामा कंपनियां आती थी वह उर्दू 
के ड्रामे लेकर आती थीं । यही नहीं बल्कि यहां भी जो ड्रामा 
'कंपनियां वनीं उन्होंने भी उर्दू को ही अभिव्यक्ति का माध्यम 
बनाया । इस क्रम में आगा हशर, बेताब, मिर्जा wear और 
अमानत के ड्रामे स्टेज किए गए । यहाँ की राज्य-भाषा उर्दू थी । 
अतः उस जमाने में 

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, 
देखना है जोर कितना बाजु-ए क्रातिल में all 

जेसे इनक्लाबी अशआर (क्रांतिकारी wal) की गूंज गली- 
गली सुनाई देने लगी । इसके साथ-ही हाली, नादिर काकोर वी, 
चकबस्ट, इकबाल, हफोज-जालंधरी और रामप्रसाद-बिस्मिल 
की नज्में जनता की जवान पर थीं । अतः यही एक रास्ता था 
कि इसी (उदू) भाषा में कविता की जाए । 

प्रारम्भ में आप कित विषयों से अधिक प्रभावित रहे ? 

प्रारम्भ में मेरी शायरी पर देश भक्ति का अधिक प्रभाव था, 
इसका कारण इक्बाल ओर चकबस्त थे। इसके बाद जोश, 
एहसान दानिश ओर अन्य शायरों का भी काफ़ी असर रहा। 
एहसान दानिश तो एक प्रकार से मेरे गुरु भी थे। मैं अपनी 


-तञ्में, गरजले उनके पास इसलाह के लिए भेजा करता था। 
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ज्ञ० अहमद : जैसा कि आपने फ़र्माया शायरी आपने उर्दू में शुरू की लेकिन 
- बाद में आपने कश्मीरी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का साध्यम 
बनाया, इस परिवतंन का कारण? 


नादिम : इसके तीन प्रमुख कारण हैं। प्रथम वह कि मेरे ताना पंडित 
विष्णु भट्ट कश्मीरी में शे'र कहा करते थे, मेरी माँ भी जिनका 
नाम सुख सुन्दरी था और जो घर में सुख माली कहलाती थीं उन 
पर नाना का काफी प्रभाव था और उन्होंने भी कश्मीरी में 
अशआर (कविताएं) कहने की कोशिश की थी। दूसरा कारण 
यह था कि 938 में जब यहां स्वतंत्रता आन्दोलन अपने चरम ~ 
बिन्दु पर था नेशनल काए्फ्रेन्स की स्थापना हुई थी । इस आन्दोलन 
में मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में शामिल था जिसके बदले 
मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं । जेल भी जाना पड़ा और 

जब आन्दोलन को कुचलने का काम प्रारम्भ हुआ तो पुलिस मेरी 

सारी नज्में जब्त करके लेगई। यद्यपि वह सारी नज्मे उ में 

थी मगर कश्मीरी में लिखने की प्रेरणा इस तरह मिली कि उन 
दिनों महजूर कश्मीरी की नज्म “वलो हा वागवानो नवबहारुक i 
शान पैदा कर” गाई गई थी ओर स्वयं शेख साहब ने गाई थी । | | 
देश-प्रेम से पूर्व यह नज़्म लोगों के दिलों में घर कर गई थी । इस i 
नज़्म की लोकप्रियता से मुझे यह अनुभव हुआ कि हमें भी | 
अपनी ही भाषा में लिखना चाहिए | अतः कश्मीरी में मैंने पहली 
नज़्म 'मादरे कश्मीर” लिखी जो कश्मीर के विषय मेंथी। 
तीसरा कारण यह था कि आन्दोलन के सम्बन्ध में मुझे गांव 
जाता पड़ता था । जहाँ मैंने अनुभव किया कि लोग कश्मीरी की | 
तुलना में उर्दू में कम रुचि रखते थे । कश्मीरी में लिखने का एक 

कारण यह भी था | 
Yo अहमद : खूब । 

नादिम : सम्भवतः 946 से कश्मीरी में शायरी बड़ी तेजी से होने लगी । 
यहाँ एक संस्था बताई गई जिसमें मिर्जा आरिफ, अब्दुल हक ब्र | 
और प्रेमनाथ परदेसी शामिल थे | इन लोगों ने !946 में ही, जब । 
यहां मुशायरे की इजाजत नहीं थी, एक मुशायरे की व्यवस्था | 
की | उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था | Pa 
Wo अहमद : तो आप सोचते हैं कि इस ऐतिहासिक मुशायरे ने आप की सोच | 
में कोई परिवर्तेन उत्पन्न किया? | 
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: जी हां, मैंने महसूस किया कि कश्मीरी शायरी के स्वर को 


नादिम : 


So अहमद : 


नादिम : 


So अहमद : 


नादिम 


oes 


बदलने की जरूरत है और शायद मैं ही ag आदमी हूं जो कश्मीरी 
शायरी को नया स्वर प्रदान कर सके | 


: कया आपके नजदीक मातृभाषा ही कविता सृजन के लिए आवश्यक 


है? यदि हां तो इकवाल और ग़ालिब की शायरी के बारे में 
आपका क्या विचार है? जिनकी शायरी का अधिकतर भाग 
फ़ारसी में है। और उनके महत्त्व को भी स्वीकार क्रिया जाता 
है। 

यह आवश्यक नहीं कि मातृभाषा में ही शायरी की जाए और वही 
अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन सकती है। शायर किसी भी 
भाषा में शेर कह सकता है शतं उस भाषा में महारत 
हासिल करने की है। ग़ालिव और इक़बाल ऐपे ही बाकमाल 
शायर हैं | 

आप कश्मीरी में प्रगतिशील शायर माने जाते हैं। क्या यह सही 
है कि आप मानसिक या व्यावहारिक स्तर पर इस आन्दोलन से 
सम्बन्धित रहे हैं ? 

जी हां मानसिक एवं व्यावहारिक स्तर पर इस मान्दोलन से 
सम्वन्धित रहा हूं बल्कि मेरी शायरी का उदय इसी आन्दोलन से 
सम्वन्धित है। इसने मेरी शायरी को सींचा है। और न केवल 
मेरी बल्कि रहमान राही, गुलाम नत्री फिराक और यहाँ के 
अधिक्रतर शायरों की शायरी को भी प्रोत्साहित किया है। अली 
मुहम्मद लोन, सोमनाथ जुत्शी और हरिकृष्ण कौल आदि भी 
इस आन्दोलन से लाभान्वित हुए हैं | 

क्या आपने इस मत पर विचार किया है कि दृष्टि-बद्ध या प्रति- 
बद्ध शायरी शायरी को पावन्द कर देती है? क्या आपको कभी 
इस पावन्दी का अनुभव हुआ है ? 

जरूरी नहीं है कि यदि कोई कलाकार अपनी कला में दक्षता 
रखता हो तो किसी भी दृष्टि या जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति 
कविता में कर सकता है । हां, यह सच है कि शायरी जब केवल 
नारा मात्र बन जाती है तो वह शायरी नहीं रह जाती, नारा 
मात्र ही रह जाती है। 


ज्ञः अहमद : मेरे निकट आधुनिकता एक नया काव्यात्मक एवं वैचारिक 


रवेय्या है। आपका क्या विचार है? 
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नादिम : 


ज्ञ० अहमद 


नादिम : 


Wo भ्रहमद : 


नादिम : 


Wo अहमद : 
नादिस 


: अपनी रचना-प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डालिए । क्या आप पहले 


हाँ वेचारिक रवैया है और इसे होना भी चाहिए | इसकी जरूरत 
भी है । क्योंकि इकहरी शायरी तक हम सीमित नहीं रह सकते । 
शायरी उस समय तक अथंहीन है जब तक वह Grass Root & 
उभरकर हमारी कल्पना के शिखर तक न जाए, यदि ऐसा न हुआ 
तो वह पाबन्द बन जाएगी और सिसक-सिसककर मर जाएगी । 
जरूरत हे कि नये वेचारिक रवैय्या और दृष्टिकोण को साथ 
लेकर हम चलें किन्तु इसमें मानव जीवन के उद्देश्य को नजर- 
अन्दाज नहीं होना चाहिए । हम अपनी तनहाई की तलाश में 
तनहा न रह जाएं | 

ले 
कोई विषय निश्चित कर लेते हैं ओर फिर उसे शब्दों में ढालते हँ 
या अर्च॑तनिक रूप से सृजन की प्रक्रिया में व्यस्त होते हैं ? 


प्रायः ऐसा हुआ है कि अचेतनिक रूप से किसी वस्तु से प्रभावित 
हुआ हुं । चाहे वह कोई घटना हो या दुर्घटन। या कोई साधारण 
सी बात । जैसे घास का एक तिनका है यह मुरझा गया है । कोई 
गाड़ी आती है और उसके ऊपर से गजर जाती है । यह छोटी- 
सी घटना भी मुझे प्रभावित कर सकती है। वाह्य जीवन का 
कोई प्रभाव मेरे मन-मानस में अहिस्ता-अहिस्सा पलता रहता है 
और फिर अचानक फूट पड़ता है। तब मुझे अभिव्यक्ति की तीब्र 
आवश्यकता होती है । 


समसामाजिक कश्मीरी शायरी की सुजनात्मक सम्भावताओं के 
बिषय में कुछ फरमाइए । 

मेरे विचार में कश्मीरी शायरी में सृजनात्मक सम्भावनाए' 
अत्यन्त विस्तृत है। हमारे यहां शायरी भी अन्य साहित्यिक 
विधाओं की भाँति छोटी उम्र की है। नये फार्म और शायरी की 
जिन विधाओं को यहां आजमाया गया है उनकी उम्र भी बहुत 
कम है । इसलिए रचना प्रकिया जो अन्य भाषाओं में परिपक्व हो 
गई है भौर कई भाषाओं में तो चरम विन्दु पर आ गई है, हमारे 
यहां अभी कमसिन है । 

कद्मीरी भाषा की उन्तति के लिए आपके क्या सुझाव हैं ? 


: एक सुझाव तो यह है कि इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। 


इसके अतिरिक्त कश्मीरी भाषा में अधिक से अधिक मुद्रणःप्रका शन 
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Ho अहमद : 


नादिम : 


Wo अहमद : 


नादिम : 


Wo अहमद 


नादिप्र : 
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का काम होना चाहिए | एक बात लिपि के विषय में भी ? हमारी 
लिपि वही है जो उर्दू की है। केवल वतनी का अन्तर है। मेरे 
विचार में कश्मीरी लिपि में वर्तनी कम करके इसे और अधिक 
आसान बनाया जाए। स्वयं महजूर के जमाने में जब इन्होंने 
कश्मीरी में गीत लिखे इतनी वर्तनी नहीं थी । फिर भी इनके 
गीत लोग पढ़ा और गायः करते थे। 


दूरदर्शन तथा रेडियो इस सम्बन्ध में क्या सहायता कर सकते 
हैं? 

बहुत सहायता कर सकते हैं । रेडियो ने तो सब्रप्त बड़ी सेवा की 
है कश्मीरी भाषा और साहित्य को । क्योंकि 20-25 वर्षों में 
जितने भी प्रोग्राम इस भाषा में होते रहे हैं उसने सचमुच इस 
भाषा एवं साहित्य को सीचने में बड़ी सहायता दी है। हमारी 
संस्थाएं भी इतना काम नहीं कर सकती थीं जितना रेडियो 
और दूरदर्शन ने किया है । 

आप क्रित साहित्यिक और राजनैतिक व्य क्‍्तयों से प्रभावित हुए 
हैं? 

मैं सबसे पहले ग़ालिब से प्रभावित हुआ हूं । इकबाल से भो 
प्रभावित हुआ हूं । फिर चकवस्त ने भी प्रभावित किया है। जब 
युत्रावस्था को पहुंचा तो जोश, एह्सात दानिश और एक स्थानीय 
कवि 'मस्ताता', जो आमिल और दरवेश थे, उनमे प्रभावित हुआ 
हुं । इनके अतिरिक्त do नेहरू, बरट्रेन्ड रसेल, माइकावस्को 
चेखव और अंग्रेजी क्लासिक्स के नवरोमांसवादियों से प्रभावित 
हुआ हूं । 


: आपके कुछ समसामयिक aad का विचार है कि आप धीरे-2 


माज़ी (अतीत) की आवाज़ बनते जा रहे हैं? आपकी क्या 
राय है? 

माज़ी की आवाज बनता बुरा नहीं है। हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक 
संस्था बनी थी तो उस समय हमने उस संस्था के घोषणा-पत्र में 
कहा या कि हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शी का तये 
सिरे से विश्लेषण करता है। आज भी मैं यह समझता हूं कि यह 
कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः 
जीवित कर पाते के सम्बन्ध में एक सराहनीय कार्य होगा । 
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Wo अहमद : हूं । क्या आप अपनी शायरी से सन्तुष्ट हैँ ? 
नादिम : नहीं, मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । 
Sto अहमद : आप से एक आखिरी प्रश्‍न--आपकी सबसे बड़ी आरजू कया 
है? 
नादिम : मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी आरजू यह है कि मैं हर एक क? 
हसता हुआ देखें । 
Bo अहमद : वहुत-वहुत शुक्रिया । 


['शीराज्ञा' से साभार] 


[TE 


“नादिम साहिब कश्मीरी भाषा व साहित्य के पोषक तथा दीपक हैं। 
उनकी शायरी अपनी शैली Gar माधुर्य गुण के कारण एक संगेमील की हैसियत 
रखती है । आपने रियासत में सांस्कृतिक आन्दोलन की भी अंपूर्व सेवा की है 
और अपने आत्मविश्वास तथा प्रौढ़ता के कारण कश्मीरी बुद्धिजीवियों की 
वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित किया है। आपने विश्व साहित्य की विभिन्न विधाओं 
को कश्मीरी शायरी में अपनाकर नये परीक्षणों से इसे समलंकृत करके नया रूप 
दे दिया नादिम साहिब कञ्मीरी भाषा के उच्च एवं मामिक कवि माने जाते हैं 
उनके साहस पूर्ण परीक्षणों ने इस भाषा की साहित्यिक परम्परा को नई दिशा 
प्रदान की ।? 


सचिव, 


जम्मू-कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एण्ड लेंग्वेजिज । 
(दिनांक 29 मई 974, नादिम साहिव के सम्मान-समारोह के 
अवसर पर) 
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“वितस्ता के समान शाश्‍वत जीवन में विश्वास 


[] भेंटकर्त्ता-प्रो ० चमनलाल aT 


सप्रू : नादिम साहिब आपकी साहित्यिक यात्रा में पग-पग पर यह बात 


नादिम 


साफ जाहिर होती है कि आप साम्यवादी विचारधारा से अत्यधिक 

प्रभावित हैं। लेकिन, फिर भी आप अपने देश की महान परग्पराओं 
हां के सांस्कृतिक वेशिष्ट्य के प्रति अगाध मोह रखते हैँ? इन दो 

भिन्न दृष्टिकोणों का समःवय आपके चिन्तन में कंसे समाया है ? 


: इस प्रश्‍न के संदर्भ में, चमनजी, मैं यह वात स्पष्ट कर दूं कि मैं बच- 


पन से ही गहरी देशभक्ति और आपसी भाई-चारे की भावनाओं 
से प्रभावित एवं प्रेरित था । जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने चारों 
ओर एक टीस सी उत्पन्न करा देने वाले यथार्थ को देखा | और 
देखा ऐसी सामाजिक एवं आथिक जीवन-व्यवस्था को जिसमें अधि- 
कांश-- एक विशाल जन समुदाय को बिल्कुल सर्वहारा और बहुत 
थोड़े आथिक रूप से सम्पन्न । इस भावता ने मुझे एक ऐसे समाज 
के विकास की तड़प पदा कर दी जो समाजवादी विचारों पर 
आधारित हो और सौभाग्य से 7947 में इस ओर मेरा परिचय हो 
गया | शहीद भगतसिंह जैसे देशभक्त के सहयोगी कामरेड धन्वन्तरि 
ने मुझे मानवतावादी माक्सिडम के दायरे में शामिल किया। 
कामरेड धन्वन्तरि एक परिपूर्ण मानव था जिसकी समाजवाद में 
गहरी आस्था थी | 

अब रही बात मेरी सांस्कृतिक पृष्ठमूमि की यह मुझे अपनी 
बिधवा माँ से विरासत में मिली है । वह मुझे बचपन में सोते समय 
“'लल्लद्यद' के “वाख” और 'नुन्दऋषि' के “श्रुख सुनाया करती थी । | 
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नादिम : 


'परमानंद' और 'कृप्णदास' (कृष्णराजदान) की कवितायें मेरा 
मुख्याधार थीं । इसके अतिरिक्त घर में अक्षंख्य देवी-देवताओं के 
चित्र मेरी साँस्कृतिक परम्परा के आधार थे। इन सब बातों ने मुझे 
अपनी सांस्कृतिक-परम्परा में झाँकने का सुअवसर प्रदान किया । 


: आपके व्यक्तित्व को संपुष्ट करने में कौन-कौन प्रेरणा-स्रोत रहे हैं ? 


शेक्षणिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में भौर फिर साहित्यिक 
क्षेत्र में ? 

कुछ हृद तक मैं रुपर्ट ब्रृक, स्विन बनं, जेम्स एलोरी फ्लेकर और 
वर्डसवर्थ से प्रभावित हुआ लेकिन चकबस्त के 'सुबह्‌-ए-वतन' को 
पढ़कर मैं आन्दोलित हुआ । इसने मेरे चिन्तन को ‘ates’ किया 
और मुझे प्रगतिवादी कवि वना दिया | भगतसिह, राजगुरु, सुख देव 
और अशफाक अल्लाह तथा अन्य देशभक्तों के ऐतिहासिक एवं 
क्रांतिकारी अमर बलिदानों ने मुझे क्रांतिकारी क्रियाकलापों की 
प्रेरणा दी यह वह समय था जब महात्मा गान्धी और पंडित 
जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए आदर्श एवं प्रकाश-स्तम्भ बन गये 
थे । इन दो महान नेताओं ने मेरे स्वभाव एवं प्रकृति को अपने 
व्यक्तित्वों की चुम्बकीय शक्ति से अपनी ओर आदक्ृष्ट किया । 
938 में मैं आल जम्मु एण्ड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस के आन्दोलन 
में अपने आपको एक करने के लोभ का संवरण न कर सका ! यह 
ह समय था जव नम्मु-कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस को नेशनल-कांफ्रेंस 
में बदल fear गया । मुझे सितंबर 938 में कारावास मिला। 
मेरे कारावास का कारण था अपने साव जनिक भाषण के आरम्भ में 
स्वरचित तीन उद्‌ नज्मों का गायन। उन कविताओं की प्रथम 
पंक्तियां इस प्रकार थीं-- 

शहीद की जो मौत है 
वह कौम की हयात है॥ 
उनके रंगीले खून ने 
कश्मीर जिन्दा कर दिया ।।'” 





उर्दू में कविता लिखने के लिए मुके स्पष्ट रूप से जोश, 
इक्बाल और एहसानबिनदानिश ने प्रभावित किया था | एहसान 
दानिश ने कश्मीर आकर हमें शताब्दियों की जड़िमा--उदासीनता 
से जगा दिया । A 
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सप्रू : मूलतः आप कवि हैं, लेकिन शिक्षक के रूप में भी आपका विशिष्ट 

स्यान हे । आपके जीवन में वह कोत-सी घटना थी, जिसने आपको 
शिक्षक बनने में प्रेरित किया ? 

नादिम : भई, अध्यापन के पेशे को अपनाने के लिए मैं आपसे कहूं कि मैं लेनिन, 
गैरीवाल्डी, मंजिनी, मायाकोविस्की, गोर्की आदि के गहन अध्ययन 
द्वारा प्रभावित हुआ। इन महान चिस्तकों की कृतियों क्रे अधिकतर 
अंश मैंने वडे अध्यवसाय और लगन से कंठाग्र किये थे। जब मैं एक 
विद्यार्थी था मैं अपने और अपनी माता का गुजारा चलाने के लिए 
प्राईबेट ट्यूशन करता था | यही अनुभव अन्ततः चौथी दशाव्दी के 
आरम्भ में अध्यापक के पेशे की ओर खींच लाया। हिन्दू-हाई स्कूल 
की स्थापना के प्रथम वर्ष ही मैंने लल्लद्यद मेमोरियल हाई स्कूल 
और गाँधी मेमोरियल कॉलिज* तथा अन्य चार स्कूल आरम्भ 
किए। मुझे कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में जम्मू-कझ्मीर- 
लहाख टीचर्स फेडरेशन में प्रविष्ट कराया गया । मैंने इस संस्था को 
एक आन्दोलन में परि३तित कर दिया। सारा जम्मू-कश्मीर राज्य 
इस आन्दोलन की गिरिफ्त में आ गया था। परिणामतः ]957 में 
सभी अध्यापकों ने मुझे अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करके विधान 
परिषद में भेज दिया । तत्कालीन शासकीय दल के घोर विरोध के 
वावजूद हम दो--जम्मू खण्ड से श्री गुलाम रसूल आज़ाद और कश्मी र 
घाटी से मैं विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे। यहीं महान 
घटनायें मुझे अध्यापक बनने के लिए प्रेरक सिद्ध हुई और मुझे इस 
पर गत हैँ । 

सप्रू : ।947 में जव भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर में भी एक स्वायत्त 

शासन की नींव पड़ी। आपका राजनीति में भी बड़ा उज्ज्वल 
भविष्य था, किन्तु आपने “सांस्कृतिक-महाज' पर ही देश के नव- 
निर्माण के लिए आन्दोलन चलाने का क्यों बीड़ा उठाया ? 

नादिम : जव !947 में भारत स्वतंत्र हुआ, हम भी आजाद हुए। शीघ्र ही 
मुझे कुछ हुआ, मेरे भीतर का छिपा हुआ आक्रोश-संकुल एवं शक्ति 
गीतों के रूप में उमड़ पड़ी । कविता का सारा ताना-बाना बिल्कुल 


*गान्धी मेमोरियल कॉलिज का आरम्भिक नाम भी हिन्दू कॉलिज ही 
था और महात्मा गान्धी के बलिदान के पश्चात्‌ इसका नाम गांधी कालिज 
हो गया ।--सं ० : 
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नादिम ! 


वदल गया था। चारों ae नारों की धूम थी । मेरे लिए उनसे 
वचना मुश्किल था, किन्तु मैने नारों को कश्मीरी शब्द योजना एवं 
रीति में इस प्रकार ढाल कर सम्पुष्ट कर दिया कि पांचवा दशक 
कश्मीरी भाषा के लिए नवचेतना ओर विकास का काल सिद्ध हुआ। 
मैं नये आन्दोलन का कीतिमान-वाहुक बना और आज तक वह्‌ ध्वजा 
उठाये हुए हूँ । 


: आपको दो बार विदेश यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ हे-- 


एक वार चीन गए थे एक सद्भावना मण्डल के साथ वर्ष ]952 में 
और फिर 'सोबियत as’ पुरस्कार-विजेता के रूप में सोवियत संघ 
की भी आपने यात्रा की सन्‌ I97,%) इन दो महान देशों की 
यात्रा सम्बन्धी कुछ रोचक घटनाएं Barer ? 


इन यात्राओं के साथ कई घटनायें याद आती हैं मैं मात्र दो घटनायें 
सुनाऊंगा, जिनसे समाजवादी देशों के स्वभाव एवं प्रकृति की झलक 
प्राप्त होती है । 


।. मेरे पास एक पतलून थी। लगातार इस्तेमाल से यह फटी 
हुई थी । उसे मैंने होटल के उस कमरे में फेक दिया जहाँ मैं ठहरा था । 
लेकिन अच्छी प्रकार से रफू और प्रेस करके इसने टियन-शियन के 
मेरे कमरे के भीतर पहुँच कर मेरा पीछा किया । मैंने दुबारा इसे 
यहीं पर Ge दिया । नानकिग पहुँचने पर मैं तब हृङ्का-बक्का रह 
गया जबकि मरम्मत करके और भली-भाँति पैक करके मुझे मिला। 
केटन जाते हुए मैंने इसे ट्रेन में अपने. बिस्तर के नीचे छिपाकर रख 
छोड़ा । केंटन पहुँचने पर मैंने देखा-- अरे ! यूह तो यहां भी मेरा 
पीछा कर रहा है । इस प्रकार मुझे इतना सताकर मैंने एक तरकीब 
सोची--मैंने इस पर एक लेवल चिपका दी और लिखा--''फटा 
हुआ है, कृपया इसे न लौटाइए” । 


2. सोवियत लेंड के मिन्स्क शहर में मेरा दान्त-दुखने लगा। 
रात को मैंने अपने फूले हुए गाल पर सिकाई की । सुबह मेरा गाईड 
मुभसे सख्त ताराज हुआ और वह मुझे विवशतापूर्वेक हस्पताल ले 
गया। वहाँ उन लोगों से मैंने अनुरोध किया कि मुझे कुछ antibiotics 
दिए जायें | कोई antibiotics नहीं हम आपका दान्त निकाल देंगे | 
भोर फिर विना स्थानीय anaesthesia लगाये मेरे डाक्टर महोदयो 
ने फोर सेप' से मेरा दुःखता दान्त उखाड़ दिया | 
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x 


यह होता है कामरेड के काम करने का ST । मैंने कुछ पीड़ा-निवारक 
भोपधि के लिए अनुरोध क्रिया । उन्होंने मुझे एक प्रकार की ब्रांडी 
की बोतल भेंट की और कहा--इससे पीड़ा निवारक औषधि का 
काम चलेगा । 

जव आपने संगीत रूपक लिखे अथवा कवितायें लिखी तो आपको 
कश्मीर के जन-जीवन, यहाँ की लोक कथायें, यहाँ के पक्षी विशेष, 
फूल, सव प्रेरित करते हैं । लेकिन 'व्यथ' (वितस्ता) के प्रति आपका 
एक भावात्मक अनुराग उमड़ता हे । कया 'व्यथ' आपके अपने जीवन 
की प्रतीक है । 

व्यथ (वितस्ता) अन्य गीत-नाट्यों की भांति हो एक संगीत-रूपक 
है । वास्तव में यह मेरे जीवन की शाश्वत कहानी है। में मरण में 
विश्वास नहीं करता | मेरी जीवन में आस्था है--शाश्‍वत जीवन 
में--और यही आस्था और विशवास 'वितस्ता' रूपक को रचना का 
प्रेरक वन गया । 


OOO 


“दीनानाथ नादिम माता लल्लेश्‍वरी की सन्तान है, जिसने अपनी माता 
की तरह इतिहास को अपने सांचे में ढाला और अपने पीछे पीछे चलने पर विवश 
किया | जिस तरह लल्लद्यद के जपाने से कश्मोरी साहित्य का इतिहास और एक 
युग आरम्भ होरा हैं। उमी तरह तादिम साहिब के कारण कश्मीर के एक तए- 
मगर महान युग का सूत्रपात होता है। उनकी आवाज जब उभरी तो जोर से 
उभरी और उस आवाज की घन-गरज, नयेपन और नये अन्दाज के सामने 
पुरानी आवाजें दवकर रह गईं । नादिम की आवाज्‌ नये युग, नये स्वर और 
क्रांति की आवाज थी | यह आवाज SAT ही प्रकट हुई, इसने सत्र लोगों को 
आकृष्ट किया | नादिम ने पुराती दीवारों को, फांदकर नये अन्दाज्‌ से पुकारा। 
गजल की पारम्परिक सीमाओं को पार HV उसने नयी सीमाओं की रूप रेखा 


खींची i” 


--मोती लाल 'साकी' 
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देवदार 


[] श्रीं कभलेइवर 


एकाएक जब नादिम के विषय में सोचता हैँ तो साथ ही मुझे देवदार के 
पेड़ याद आते हैं । क्योंकि हम मंदान वालों को पहाड़ी प्रदेश के सम्बन्ध में 
सोचने के साथ ही उस देव वृक्ष देवदार की स्मृति आती है, पहाड़ों के सम्बन्ध 
में हमारा भौगोलिक ज्ञान केवल यही चित्र प्रस्तुत करता है कि ऊंचे-ऊंचे बर्फ 
से ढके शिखरों के नीचे कठोर चट्टानों की श्रेणियां होंगी और उनके आँचल 
में गुरू-- गंभीर देवदार के जंगल होंगे। 

देवदार और नादिम--एक वृक्ष दुसरा कवि ! कोई एकता नहीं। 
पर न जाने क्यों मैं व्यक्तित्व के चित्र के साथ ही उस वृक्ष की कल्पना किये 
बगेर नहीं रह पाता । जैसे एकाएक पहाड़ जाते वकत किसी मोड़ के कोने पर 
देवदार का पहला वृक्ष अतायास ही दिख जाता है वैसे ही नादिम भी अनायास 
दिख गए। 

झेलम के पहले पुल पर से होता हुआ रेजीडेंसी रोड पर आया और 
अपने मित्र* की दूकान 'कश्मीर बुक सेंटर' में खड़ा कुछ कितावे उलट-पुलट 
रहा था । श्रीनगर में वही एक ऐसी जगह थी जहाँ गप-शप के लिये थोड़ी देर 
को जा पहुँचता, क्योंकि हर वक्त प्रकृति का सौन्दर्यं साथ नहीं देता और किसी 
दोध्त की जरूरत पड़ जाती है। मित्र अपनी किताबों का हिसाव मिलाने में 
मशगूल थे और मैं कोई पत्रिका खोले खड़ा था क्रि मेरे कन्धों पर किसी ने 
हाथ रखा, मैं मुड़ा तब तक मित्र ने कहा, 'नादिम alga’ | 

नादिम मेरे सामने अनायास थे--*--*ठीक मोड़ पर मुड़ते ही दीख जाने 
वाले देवदार के पहले वृक्ष की तरह । वैसी ही लम्बाई, बसा ही छरछरापन और 
वैसी ही गम्भीरता और सबसे बड़ी बात कि बेसी ही निपट पहाड़ी सरलता, 


*श्री ओंकार काचरू--सं० = 
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सीधापन और सामान्यता, कुछ भी खास नहीं, बिल्कुल आम लेकिन जो आकर्षण 
देवदार की आङम्वरहीनता में है, वही नादिम में भी था। दीपशिखा की तरह 
नुकीले देवदार ओर देवदार की तरह सरल सुन्दर नादिम ! 


बोले, “भाई, पता चला था कि तुम घर पर आये थे; लेकिन मैं स्कूल के 
छात्रों के साथ अमरनाथ गया हुआ था | कल ही वापस आया हूं, अभी wey 


मैंने कहा, 'कल सुबह आऊंगा'। और तब कुछ दिन पहले गये, उनके घर 
की सहसा याद आई-- 


लकड़ी के मकान की चौथी मंजिल, जीने पर चढ़ता था तो लगता था 
कि पट्ठे के बने किसी घरोंदे में जा रहा हूं। पैरों की आवाज नीचे की खोखली 
आवाज के साथ मिल जाती और तब लगता कि बिना कठोर आधार के यह 
मकान कैसे नौ-दस परिवारों को पनाह दिए हुए है ! ऊपरी मंजिल पर पहुंचते- 
पहुँचते प्राचीन इमारतों की तरह छोटे दरवाजे मिलते जाते और छते नीची होती 
जातीं । छोटी-छोटी कोठरियां, जिनकी सपाट लकड़ी की दीवारे, और कुछ ऐसा 
प्रभाव कि यह सब-कुछ घूमते कबीले का अस्थाई निवास स्थान हो। खिड्कियों 
से धुन्ध दीखती थी और पीरपंचाल की पव॑त-श्रेणी किसी शीशे पर पड़ते धुंधले 
अक्स की तरह चमक रही थी | 

पेत्स की चटाइयों पर हम बेठ गए तब लगा कि अब सर छत से नहीं 
टकरायेगा जड़ कमरों ने ही शायद नादिम को इतनी ऊंचाई के बावजूद बहुत ही 
विनत बनाया है। यह एक साधारण काश्मीरी का मकान था। और जो अपनी 
बीबी और चार-पाँच बच्चों के साथ वसे ही परिवारों के बीच रह रहा था, जो 
किसी स्कूल में मास्टरी करके अपना जीवन जी रहा था, काइमीर के महान्‌ जन 
कवि नादिम का नहीं'****'अध्यापक नादिम का मकान था यह | पता नहीं किस 
क्षण कब, कोठरी का कोई हिस्सा उनकी कविता की गुनगुनाहट सुनकर अपनी 
विवशता के बीच अक्षय अःनन्द से भर उठता होगा | वे खुली खिड़कियां उस 
आवाज को काश्मीर की घाटी के लिए उन्मुक्त कर देती होंगी, जो पहाड़ों से 
घिरे काइमीर की सीमा में हवा के साथ बार-बार इधर से उधर प्रतिध्वनित होती 
रहती है । 

उस छोटी-सी कोठरी में एक तरफ अनेक बच्चे पढ़ाई की तयारी में थे 
और सामने एक कील पर नादिम की पेंट अकेली लटकी थी । नादिम अपने 
विद्यार्थियों को घुमाने के लिए कहीं ले गये थे, कहा यह उनकी पत्नी को 
ठीक नहीं मालूम था, कहाँ “शायद गाम्धरबल गये हैं, कल या परसों आ जायेंगे |” 
“हुम उनसे कुछ पूछते-पाछते रहे, बातें करते रहे, वे वहीं रसोईघर से बातों का 
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कला था। नादिम के यहाँ जाने ई 
र सर्दी ! ओमकार काचरु ने कमरे में 


हि 
ict 
=): 
ह्‌ । 


— 


साहव स्कूल जाते होंगे” मैंने कहा । 


“वह मे था रह हैं, वे इसीलिए देर से जायेंगे ” काचरू ने कहा और 
दम एक त्रय पीकर उम बुं और घी रे-घीरे गिरते पानी में चल दिए । 

वही मकान | न दिम घुटने मोड़े gaat गुड़गुड़ा रहे थे और तब मैंने 
एक खास चीज देखी । उतक्री मोम की तरह तरल, चिकनी, कुछ-कुछ गंदली 
थें | उप्र कवि से किती वपने की वात नहीं हुई । किसी वाद पर शास्त्रार्थ 
नहीं हुआ | साहित्यिकों के वीव प डी दरार पर दोनों की आखें टिकी थीं और 
नादिम कह रहे थे “तुम तये लोगों का फर्ज़ हे कि इसे पाट दो। अब तुम्हारे 
करने से ही होगा । कुछ ऐता करो कि यह मिट जायें और हम अपनी va 
जनवादी परम्परा को और भी मज़बूत कर लें | बड़े साहित्यकारों की भी यही 
इच्छा अवश्य होगी, पर जोड़ने का काम उनसे अब नहीं होता” । 

भोर लगभग दो घंटे इधर-उधर की बातें होती रहीं, जिनसे सबसे बड़ा 
निष्कर्ष यही निकला कि कवि पहले आदमी है साधारण-----. उम्रमें विशिष्टता 
के लिए जगह नहीं, व्यक्तित्व के चमत्कार के लिए स्थान नहीं । 

और साधारण व्यक्ति का हुक्का गुड-गुड़ करता रहा | दरवाजे की 
चौलट में भुक्रा वह विनत व्यक्ति खड़ा रहा और मैं एक सत्य का दशन करता 
काचरू के साथ झेलम के पुल की ओर रवाना हो गया।. उसे दुकान जाना था 
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ओर मुझे कश्मीर के उस अतुन सोन्दयं को, सहज आत्मा के सत्य को, सेजोने 
के लिए एकान्त चाहिए था। 

उसके बाद जब तक करमीर के कोनों में घूमता रहा उत पहाड़ी एकान्त 
प्रदेशों में सोनामंग या आडू ओर पहलगाम या कोकरनाग और विशेषतया 
लिद्द रवट के उस नितान्त कटे हुए एकाकी खंड में, जहाँ पहाड़ी बक्क्ररवाल और 
गूजरों से भरी उस छोटी सी दूकान में, मुसलाधार वर्षा की रात में देवदार के 
विछावन पर पड़ा Hear पोता रहा और अनायास ही नादिम का स्वर उन लोगों 
के कंठ से मुझ तक पहुंचता रहा । बारिश होती रही और पहलगाम का एक 
आदमी नादिम की कविताएं गुनगुनाता रहा । 

तुम 'गुल लाला' हो । 

मेरे गीतों पर तुम्हारे ही रूप का रंग चढ़ा हुआ है । 

लेकिन'''```क्या तुम्हें मालूम है मेरे 'लाला' मैं कसे, 

रीते जीवन--घट भरते हुए 

तुम्हें मदिरा के रूप में लाया ? 

कया तुम जानते हो (ए नन्हे से फूल) 

मैने केसे मृत्यु से वचा--छुपा कर तुमको 

अपने Beal में पिरो कर अमर कर दिया । 

और फिर वही गुनगुनाहट' ** 

मेरे मुन्ने के कपोलों पर 

भूख की आंच से 

जो हल्की-सी लाली उभर आयी 

उससे मैंने 

'तुम्हारी लालिमा में और लाली भर दी। 

वे अश्रुकण*-* 

'जिनको बरौतियों ने छुपा-छुपा कर 

अपनी गोद में कुलाया, 

उन्हीं से मैंने तुम्हारे लिए 

शबनम का हार गूंथा । 

मेरी घायल आक़ांक्षाओं से जो लहू टपका 

Sa dal में तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब मैंने लकते देखा । 

अपने कोमल उर को घड़कत 

ओर हृदय के लाल रुधिर को मिलाकर | 

मैने eae 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


34 / दीनानाथ नादिम अभिनन्दन ग्रंथ 


तुम्हारा अमिट नाता अपने शहीदों से बनाए रखा। 


नहीं जानता कि श्रीनगर के महलों में वह आवाज गूंजती है या नहीं; 
पर जन-साधारण की पत्तों से ढकी झोंपड़ी में वह उभरती है और हवा के साथ 
भोर आगे बह जाती है । 


देवदार कश्मीर की सीमा के पहरुए हैं गुरु-गंभी र खड़े अपनी सीमाओं. 


की रक्षा कर रहे हैं और नादिम भी देवदार की तरह अविचल शान्त खड़े उन 
बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पाठशाला में आते हैं, देवदार और चीड़ स्वतः गाते 
SSA उनके स्वर को Har देती है। 


नादिम और देवदार ! पता नहीं, यह दोनों एक सांथ क्‍यों याद आते. 


हैं। 


--पंपोश', दिल्ली माचे 958 से साभार. 


OOO 


“नादिम साहिब an पुरुष हैं। वह कवि भी हैं ओर गद्यकार भी 
समीक्षक के खूप में भी उनका योगदान मुलाया नहीं जा सकता। सबसे बढ़कर 
आप एक इन्सान हैं। जिसकी नस्लों से प्रेम तथा स्नेह की अमृत धारा टपकती 
है। ऐसे युग पुरुष सदियों के बाद पैदा होते हैं। निस्सन्देह भत हरि की यह. 
सूक्ति इन पर पूर्णरूप से चरितार्थ होती है 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वरा:। 
तास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्‌ |)” 


मोतीलाल 'साक़ी” 
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सचेत ओर ओजस्वी कवि-“नादिम' 


[] श्री शिवदान सिह चौहान 


दीनानाथ 'नादिम' इस दौर के सबसे सचेत और ओजस्वी कवि हैं, और 
यद्यपि उनकी कविता में कभी-कभी वह कसाव और संगठन नहीं होता जो 
साधारणतया ASAT की कविता में पाया जाता है, और पुन रावृत्ति-दोष के साथ- 
साथ उनके वर्णन अक्सर प्रगल्भ, अतिरंजित और अलंकारिक हो जाते हैं, जिससे 
प्रभाव केन्द्रीभूत न हो पाकर बिखर जाता है, फिर भी नादिम की प्रतिभा ‘sitar’ 
. मलीहाबादी की तरह अत्यन्त प्रखर और शक्तिशाली हैं। कह सकते हैं कि 
नादिम के रूप में कश्मीरी भाषा के 'शायरे इन्क्लाब' का नवोन्मेष और विकास 
हो रहा है उनकी वाणी में जो ओज और दद है, वह कश्मीरी कदिता में अन्यत्र 
दुलंभ है। 
नादिम ने कश्मीरी काव्य में अनेक नये प्रयोग भी किए हैं। उन्होंने 
परम्परा से हटकर अतुकान्त Seal का प्रयोग किया है और मुक्‍्त-छन्द कविताएं 
भी लिखी हैं, और बराबर वज़न प्रास से युक्त शब्दों की Hee समताल से 
चमत्कार और ओज की सृष्टि करने वाली ध्वनि-प्रधात पर सार्थक कविताएं 
भी लिखी हैं और गीत-नाट्य भी रचे हैं ये प्रयोग नये हैं और एक पिछड़े देश 
में अपने समय से पहले ही किये-गये से लगते हैं, क्योंकि यद्यपि कोमी कल्चरल 
काँग्रेस ने पिछले वर्ष से कइमीरी भाषा में 'कोंगपोश' (केशर का फूल) नाम से 
एक मासिक्र-पत्र प्रकाशित क्रिया और यथावसर नयी कविताओं के संकलन भी 
छापे हैं, लेक्रित 95 Saat अपढ़-अशिक्षित जनता में तो आज भी श्रुति-परम्परा 
ही काव्य और संस्कृति की वाहक है, जिसके कारण वह कविताएं ही लोक-प्रिय 
हो पाती हैं, जो न केवल कश्मीर के लोक-संगीत की विलम्बित लयों के अनुसार 
हों, बल्कि जो कश्मीरी जनों के सुपरिचित जीवन की भाषा में तये भाव-विचारों 
को उनकी चेतना में मूत्त कर दे और एक बार सुनकर ही जितके सारवाही, 
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भावना-सिक्तशब्द उनके मानस में बार-बार प्रतिध्वनित होकर सहज स्मरणीय हो 
जाये और सुख-दुख, श्रम-विश्वाम के क्षणों में उनके नित्य-प्रति के जीवनानुभव 
को बोधगम्य बनाकर सार्थकता का आलोक प्रदान करने वाले चेतना दीप बन 
जायें । इसी कारण नादिम और दुसरे तरुण कवियों के नये काव्य-प्रयोगों का 
` रसास्वादन अभी सभाओं और मुशायरों में कवियों के मुख से सुनकर ही संभव 
हो पाता है, आत्म-पाठ ओर आत्म-गायन द्वारा नहीं । 


नादिम ने इस बीच काफ़ी काव्य रचा है। आक्रमण के प्रारम्भिक दिनों 
में उनकी अन्यान्य कविताओं में से 'नाराए इन्कलाब? सब से अधिक लोकप्रिय 
हुई थी । उसमें उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को हमलावरों के तीर और तुफंग की 
परवाह न करके कोम की हिफ़ाजत के लिए जंग में जान देकर जावेदां बन जाने 
को ललकारा था। इनके पश्चात अपनी सशक्त कविता ‘guar’ में उन्होंने 
कश्मीर का फैसला करने के लिए सात समुद्र पार बैठे साम्राजियों की साज़िशों 
की तरफ इशारा करते हुए लोगों की वेताबी को व्यक्त किया कि मेरे जंगल जल 
रहे हें.“ HAT रहे हैं, मुझे करार कहाँ से आये ? मैं कौंसिलों और फैसलों 
का क्यों इन्तजार करूं ? मुझे आग भड़कानी है तो अंगारों से क्यों डरूँ ? ‘ay a= 
7-82) (बहार और fast), 'प्रिछून gu’ (मुझे पूछना है ), और ‘at विज' (ag 
घड़ी) मेरी दृष्टि में नादिम की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक रचनाएं हैं और संभवतः 
कश्मीरी काव्य-साहित्य में अपना स्थायी मूल्य रखेंगी । “सोंत-त'-हदे' में नवागता 
बहार का उन्मादकारी सौंदर्य और प्रकृति का हर्षोल्लास पाठक को कल्पना में 
सजीव और साकार हो उठता है, पर उसके पश्चात्‌ ही कश्मीरी जनता के 
बिडम्बनापुर्ण जीवत का चित्र मन में एक क्रूर विक्षेप और व्याघात पैदा करता 
है--कसक-सी महसूस होती है कि एक भोर जन-जीवन पर खिजाँ छायी हैं । 
नादिम इन दोनों विपरीत दशाओं के विषय अनुभव की समन्विति इस सक्रिय 
भाव से करते हैं कि 'नई बहार जम्हर का ताज पहनकर चमन को नया दहेज 
देने निकली है ओर नादिम अपने हृदय का जलाव लिये आज सच को जगाने 
आया है।' 'प्रिछुन छुम' में कवि का मानव-दप और भी अदम्य और उदात्त 
- हो जाता है | 'कहते हैं कि मशरिक में गाश (रोशनी) खेलने लगी है, सियाह 
बरुतों के दामन में मोती टाँकने लगी है । कहीं यह पिजरों के दरवाजे तो नहीं 
खोल आई ?--मुझे आसमान पे चढ़के सितारों से पूछना है।' इसी उदात्त 
अन्दाज में यह कविता आद्यन्त चलती है, ओर वगे-समाज के अन्याय और 
वैषम्य का तीखा चित्र खींचती हुई और नई नवेली बहारों, ख्वाजाज़ादियों के 
गले में लटके मोती के हारों, मग़रूर सरमायेदारों और सामंती ताजदारों की 
छाती पर ASH जवाब तलब करता हुआ कवि अन्त में अपने हमनवा अदीबों ओर 
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फ़नकारों की ओर मुखातिब होता है--'एक तरफ दौलत, हशमत और राहत 
है । दूसरी तरफ नंगे जिस्म, तेही-दामनी, फ़ाका और गुरवत है । वह किस जगह 
अपनी गैरत का क़लमदान लिए बैठे हैं, मुझे अदीबों और फ़नकारों से पूछना 

। “सो विज' (वह घड़ी) में नादिम ने उस नेक घड़ी की उदात्त कल्पना की 
है जिसमें अपने जीवन और. अपनी महत्ता की चेतना पाकर लोगों की शक्ति 
इतनी दुर्देमतीय और अपार हो जायेगी कि उनक्रो 'गैरत तान से छाती वढे 
ओर बढ़ के आंधी से लड़े' 'टट जायें दाँत बादे-तुन्द के, ‘TE पड जाये रूए आस- 
माने तीरो-तार'--का, और जिस घड़ी मेरी (अर्थात लोगों की) 'हिकमत बनके 
मेमारे जदीद,' 'वरूत टूटा हुआ इंसा का करेगी तामीर,? 'बेजब्रानों को जबाँ 
बख्शेगी' जव 'तदबीरों के खम होंगे दुरुस्त, कट के गिर जाएगा ath लानत, 
और जंजीरें हों संब चकनाचूर । उस नेक घड़ी में ‘ax बुल॑न्द हो के रहेगा 
मजदूर” और 'नूर अफशां होगी गरीबों की शिकस्ता तक़्दीर।' इसमें संदेह 
नहीं कि इन्सान की अजमत के उस आलम में 'चाँद-सितारे आसमान से उतर 
कर नादिम जसे आजाद इन्सान (अवाम) का सर चूमेंगे ! 


सामन्ती गुलामी का अन्त करके किसानों को ज़मीन का मालिक बनाना 
यहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रोग्राम रहा है (और इस समय नये जरई क़ानून 
के द्वारा इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया जा रहा है) । इसी प्रकार 
सोवियत रूस और नये चीन के विरुद्ध कश्मीर को साम्राजियों का फ़ोजी अड्डा 
न बनाने देने का दृढ़ निश्चय भी यहाँ के राष्ट्रीय तेता बार-बार प्रकट करते 
आये हैं । फिर भी साम्राजी अपनी कोशिशों से बाज़ नहीं हैं कभी dear के 
लिए, कभी यु०एन० शासक के लिए तो कभी कामतवेल्थ की ala लाने के 
लिए तरह-तरह के जाल बिछाते आए हैं । निश्चय ही कश्मीरी जनता के लिए 
“अमन? का सवाल जिन्दगी और मौत का सवाल है। इन दोनों प्रश्‍नों पर अधि- 
कतर कश्मीरी कवि बार-बार भौर हर नयी परिस्थिति से जनता को आगाह 
करने के लिए लिखते आए हैं। पहले प्रश्‍न पर नादिम. का गोति-नाट्य “जमीन 
तसइन्जइ यामि कमाव खेत” (यह जमीन उसकी है जिसने खेत कमाये) जो 
पहाड़ी नृत्य 'भाँगड़ा' के साथ मिलाकर हर जगह खेला गया है, ओर दुसरे प्रश्‍न 
पर उनकी तीन कविताएँ 'जंगबाज खत्ररदार', 'ब ग्व न अज' (मैं आज नहीं 
गाऊंगा, और “वावन वोन नम' (वायु ने कहा) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
'जंगबाज़ खबरदार एक खुली चुनोती है--5हर ओ लईन ! ' यह हिरोशिमा 
नहीं । देख, आवशार गरज रहे हे 'इस नोबहार को देख'*'यह वतत मेरा 
बेदार है'-*इसके उस्तवार इरादे को देख ** Hale, Maat कोना, बम और 


गः म न बढ़ा!” 'ब स्व न अज, में चाद्रिम इस 
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उस्तवार इरादे' को अधिक मूर्त्तता प्रदान करते हैं और घोषणा करते हैं कि जब 
तक 'जंगबाज जालसाज' देश पर घात लगाये बैठे हैं 'मैं नहीं गाऊंगा'। (आज ) 
गुलों, बलबुलों, सुम्बलों, मसवलों का पुर खुमार मुहब्बत का मतवाला, मधुर- 
मधुर'*“नग्मा कोई।' यह एक बहुत लम्त्री कविता है, और मेरी दृष्टि में इसके 
मूल में किचित नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो अन्ततः एक ऐसी आवेशमयी शेली 
को जन्म देता है जिससे कला का स्थान अतिशप्रोक्ति-पूर्ण वक्तव्य ले लेते हैं । 
“वावन वोन नम” अपेक्षाकृत अधिक गठित और तारतम्यपूर्ण कविता है और 
इसमें साग-सव्जी ऊगाने वाले मलियारों, कारखानों में काम करने वाले मजदूर 
(जुलाहों) और खेतों में काम करने वाले किसानों की श्रम-क्रियाओं के सुन्दर भाव 
चित्र हैं-'वायु इन सव के पास से होती हुई आई है और उसने सभी कामगारों 
ओर मेहनतकशों का यही नारा सुना है कि 'अजि कश्मीर अपनी इसकी नेक 
तक़दीर aay as कँसे बारूद घर यह वतन हो'""सहेँ कंसे दोजख यह 
बाग़ेअदन हो ! '--इस कविता को भी अब एक नृत्य-रूपक बनाकर अभिनीत 
किया जाता है। इन कविताओं को carat हजार लोगों ने स्वयं कवि की 
कड़कती हुई सशक्त आवाज से सुना है i नादिम ने इस वर्ष (950--5!) मेरे 
स्थान पर क़ौमी कल्चरल काँग्रेस का कार्य भार सम्हाला है, ओर वे उसके प्रधान- 


मंत्री हैं । 


--'साहित्यानुशीलन' से साभार उद्धृत 


जि 


“इसमें सन्देह नहीं नादिम साहिब आधुनिक-युग के सर्वोच्च कवि हैं | -* 
इनकी शब्दावली बहुत रोचक तथा आकर्षक है। उनकी कविता में यह विशेषता 
पायी जातों है क्रि उन्होंने स्थानीय प्रतीको का प्रयोग किया है जो दूसरे कर्मीर 
झायरों में नजर नहीं आते हैं | “नादिम की शायरी नेसगिक तथा जन्मजात 


हे | 7 % 


 --गुलाम रसूल “arate” 
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'जादिम' और कश्मीर 


[] श्री शस्भुनाथ भट्ट 'हलीम' 


लगभग पिछले चालीस वर्षों से मुझे कविवर नादिम से समय-समय पर 
मिलने, वार्तालाप करने, उतकी रचनाओं को पढ़ने और उन पर चिन्तन करने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ है। 

“नादिम' (श्री दीनानाथ कोल) से मेरी पहली मुलाकात 947 के उस 
संक्राति काल में हुई, जब राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर बहुत महत्त्वपूर्ण परि- 
ada हो रहा था । देश का स्वाधीनता संग्राम चरमोत्कषे पर था, बटवारे का 
निर्णय लिया जा चुका था। 'कश्मीर छोड़ दो' का आन्दोलन छिड़ चुका था। 
घटनाएं इतनी तेजी के साथ घट रही थीं कि उनका अनुसरण करना मुश्किल 
था। 

इस परिवर्तन का प्रभाव साहित्य-जगत पर भी पड़ना अनिवार्य था 
बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इसके लिए जो भूमिका साहित्यकारों 
को निभाती थी, उसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका था। 

कश्मीर की काव्यधारा का प्रभाव यों तो चिरकाल से निरन्तर जारी 
था जिसका आदिस्रोत ललद्यद के अमर 'वाखों' और शेख नूरुह्दीन वली (नुंद- 
ऋषि) के आध्यात्मिक श्रुकों (श्लोकों) के रूप में प्रकट हुआ, हब्बा खातून व 
अरणीमाल के 'लोल' गीतों अनेक संतोव सूफी कवियों के पद्यात्मक आख्यानों तथा 
प्रेममार्गी कवियों कौ गजलों ने जिसको परिपुष्ट करके पूर्ण वेगवती तरंगिणी 
का स्वरूप प्रदान किया और स्वातंत्र्-संग्राम के दिनों में देश को अनेक प्रचलित 

पघाराओं से समद्ध होती हुई जो सुघामयी साहित्य-सरिता प्रवहमान रही, वहू 
कश्मीर घाटी के जनमन को रिकाती, सरसाती रही । इसमें परम्परागत रीति- 
कालीन एवं रुढिवादी भावधारा के संथ-साथ तई चेतना का सांकेतिक 
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अभिव्यंजन भी यदा-कदा होता रहा। कविवर महजूर की राष्ट्रवादी काव्य 
रचना तथा क्रांतिवादी शायर 'आजाद' की स्वरलहरी इसी काल में जनमानस 
को उद्वेलित करती रही । प्रवाह अक्षुण्ण था मगर युग के मोड़ का तकाज़ा कुछ 
भौर ही था | दुर्भाग्य से कविवर आजाद का असमय निधन हो गया और महजूर 
भी ज़्यादा देर तक साथ न दे सके । जब तक रहे भी, वांछित स्फूति, सक्षमता और 
प्रवलता से नया दिशादर्शन करने में असमर्थ रहे। 

ऐसी परिस्थिति में सा हित्य-सृजन के नये आयामों को जन्म देने और नई 
चेतना को जगाने का उत्तरदायित्व जिन युवा कवियों के कन्धों पर आ पड़ा, 
उनमें सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि स्वर कविवर 'तादिम” का था। 

'नादिम' सहसा रंगमंच पर नहीं आये । वे कश्मीरी साहित्य के चमन 
में एक नवजात कुसुम के रूप में पहले ही अपनी सुरभि बिखेर चुके थे। उर्दू 
रचनाओं द्वारा उनका व्यवितत्व अदब की दुनियां में पहले ही प्रकाश में आया 
था। स्वाधीनता-संग्राम में अपनी छोटी-सी क्रान्तिकारी भूमिका निभाकर 
उन्होंने देश भवित की दीक्षा भी ली थी, मगर कश्मीरी साहित्य-गगन पर द्यूति- 
मान 'भोर के तारे' का जो महत्वपूर्ण पद उन्हें ग्रहण करना था, वह उन्हें ।947 
के उपरान्त मिला और बड़ी आन-बान के साथ चिरस्थाई रूप में प्राप्त हुआ। 


इन दिनों कश्मीर को राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर 
सक्रिय रूप से युद्ध-रत रहना पड़ा । स्पष्ट है कि इस समय की काव्य रचना एवं 
साहित्य सृजन का प्रतिनिधि रूप रूमानी पलायनवाद तो हो नहीं सकता था | 
युद्-आह्वान एवं आक्रांता के विरुद्ध उद्घोष अपरिहायं था और हुआ भी ऐसा 
ही । पहला अवसर था, जब्कि युद्ध की मोचेंबम्दी की तरह सांस्कृतिक मोचेबंदी 
भी की गई। इसी मोचे का नेतृत्व करते हुए कविवर. चादिम ने अपना स्वर यों 
मुखरित किया-- 
बथुन छुम जंगुक साज़ो सामने लॉगिथ। 
करन्‌ गथ घरस पथ म्ये Gala लागिथ । 
a कोमी सिपाह Se वतन OA बचावुत्त ।। 
[मुभे युद्ध की साज-सज्जा से सुसण्जित होकर उठना है । पतंगा बनकर मुझे 
स्वदेश पर न्योछावर|होना है। मैं राष्ट्र सैनिक हूं, मुझे वतन की रक्षा करनी 
है।] sa 

इस काल की स्थिति का वर्णन करते हुए कविवर 'नादिम' ने स्वयं एक 
'जगह कहा है कि 947 की इस कड़ी परीक्षा ने हमारे आंदोलन को और भी 
निखारा | परिणामतः कश्मीरी काव्य एवं साहित्य में भी एक बड़ी तबदीली 
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भाई । नये युग की इस कविता ने जहां राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप विषय और 
वस्तु की दृष्टि से नई शैलियों को जन्म दिया, वहां नवोदित कवियों एवं साहित्य 
सेवियों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए देश के लगभग सभी 
कवि एवं साहित्यकार एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मोर्चे के रूप में संगठित हुए ।' 


सक्रिय युद्ध की ज्वालाएं कालांतर में शांत हो गई, किन्तु अन्तर्राट्रीय 
स्तर पर समाज के वर्गवाद की संघर्षाग्न भीतर ही भीतर सुलगती रही। 
साम्राज्यवाद, सामंतशाही और पूंजीवादी का निहित स्वार्थ सर्वहारा वर्ग के 
विरुद्ध आये दिन षड्यंत्र करता रहा । यह दशा बहुत नाजुक थी । जनता का 
साथ देने वाला सांस्कृतिक मोर्चा इस समय भला कैसे मुख मोडता ! नादिम के 
ही नेतृत्व में इस षड्यंत्र का पर्दा फाश किये जाने का उपक्रम किया गया। ये 
दिन थे जब नादिम ने परम्परागत छन्दों की बंदिश से मुक्त कश्मीरी कविता की 
सृष्टि करके नये युग को यों आवाज़ दी-- 5 


वें ग्यव न अज 
गुलन ते बुलबुलन तें 
मसवलन हुन्दुय खुमार होत तें मारॅ-मोत 


मोदुर मोदुर ते न्यंदरिहोत 

सु नरम कांह ! 

ति क्याज़ि अज 

गुबार Te जंगकिय 

खटन छि रंग मसवलन"-*--*--- 


[मैं आज गुलों-बुलवुलों के वे तराने नहीं गाऊंगा जो मुझे मीठी नींद 
सुलायें, क्योंकि युद्ध का गर्दो गुबार रूपसियों के रंग रूप को मटियामेट कर रहा 
है] । 

. इस नई आवाज से प्रेरित होकर नये दौर का कश्मीरी जनमत नई उमंगों 
से ओत-प्रोत हो गया । चुनौती का यह स्वर मात्र युद्धविरोधी एवं नकारात्मक 
नहीं था, इसमें उस लक्ष्य की भी सूचना थी, जिसको पाना जनजन का चिर 
भिलषित सपना था। वह सपना था--सबके सूहावने भविष्य का, आनेवाली 
आशा भरी प्रातवेला का--इस संदर्भ मे नादिम की कविताएं 'म्य छम आर Tea 
(कल मेरी आशा का दिन है), अमन अपीलि प्यठ दसखत' शांति अपील पर 
हस्ताक्षर), 'म्यान्यो शारो क्याह वोन “(मेरी कविता का मुखर स्वर) इत्यादि 


उल्लेखनीय हैं। इनमें उद्देश्य की सूचना के साथ-साथ कत्तेव्य का भी निर्देश है ॥ 
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एक स्थान पर वे कहते हैं-- 


धु असि रॉछि रोजुन इरादन हंदिस नौ खुमारस, 

तें व्ययि रॉछि रोजुन छु माज्यन gaa ऑविल्यन 

जॉविल्यन पगहचन खाबनइ"*" 
[हमें निष्ठा के नये उन्माद की रक्षा करनी है और रक्षा करनी है माताओं के 
नन्‍्हें-नन्‍्हें कल के सपनों को***] 

इस दोर की काव्य रचना में भविष्य की आशा का स्वरं प्रधान था, 
जिसके सम्वादी स्वरों में तीब्रता, रोष, युद्ध घोष, उत्साह-वर्धन' देश-प्रेम और 
बिषमता के प्रति विद्रोह की भावना सम्मिलित थी । नादिम की मान्यता थी कि 
संवेदनशील कवि अगर जन भावना को स्वर न दे, उनकी अभिलाषाओं और 
AMA को आत्मसात्‌ करके मुखरित न करे तो वह काव्यसाधना अकारथ 
होगी। इस घारणा का प्रभाव कविवर नादिम पर इतना गहरा हुआ कि वे 
सक्रिय रूप से साम्यवादी आंदोलन में भाग लेने लगे | वे इस दंभ के हामी नहीं रहे 
कि कहा कुछ जाय और किया कुछ जाय । कथनी और करनी के एकीकरण में 
उन्होंने एक ऐसी डगर अपनाई, जिसके कारण उन्हें सांसारिक सुविधाओं की 

नेक उपलब्धियों से वंचित रहना पड़ा | 


मेरा उनका साथ इसी समय का साथ रहा । ऐसे अनेकों अवसर आए, 
जब नादिम के सामने दोराहे आए,--एक ओर सुख समृद्धि का प्रलोभन था तो 
दूसरी ओर उद्देश्य-पूति की कंटीली बनवीथी। उन्होंने सदेव सहर्ष दूसरी ही 


राह अपनाई | न अपनी जन्ममूमि-कश्मीर को छोड़ा ओर न ही अपने लक्ष्य को ।: 


ये प्रेरणाएं उनकी आत्मा से मेल खाती थीं। यही कारण था कि जब भी 'नादिम 
के उद्गार मंच पर प्रस्तुत होते थे, वे आन-को-आन में कश्मीर की लोकवाणी 
का रूप धारण करते थे । '।953', 'हेलाहेल', 'म्य छम काम बाकी” “सोथ तें हरुद 
ओर ऐसी अनेक कविताएं जिस तेजी के साथ जनप्रिय हुई, उसको देखकर हिन्दी 
के प्रख्यात साहित्यकार कमलेश्वर को बरबस लिखना पडा--- 


Comune में जहाँ भी घूमा--सोनामर्ग या पहलगाम, कोकरताग 
लिदरवठ--मुझे चरवाहे मिले या किसान, मजदूर मिले या गड़रियेसबकी 
जबान से 'नादिम' के गीत मुझे सूनने को मिले। यह आवाज जनसामान्य की फूस 
से ढकी झोपड़ियों में सुनाई दी, पवन-झकोरों के साय यह स्वरलहरी आगे ही 
आगे बढ़ती जा रही हैं | (देवदार) 


यों “तादिम! कश्मीर के साथ भावनात्मक रूप से एकाकार हो गए । मेरे 


विचार में नादिम और कश्मीर का यह अविछिन्न ओर अटूट सम्बन्धव तमान 
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कश्मीर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कविवर महजूर के बाद 'नादिम' ही वे कवि 
हैं जिन्हें कश्मीर भर में इतनी लोकप्रियता प्राप्त है 


लोकप्रिय कवि “नादिम' का इतना रोल भी उनकी अनश्वरता तथा 
शाश्वत प्रसिद्धि के लिए पर्याप्त था, मगर विधता को इस अप्रतिम प्रतिभा का 
सर्वेतोमुखी दर्शन भी कराना था, सो उस दौर का भी शीघ्र ही आरंभ हुआ, 
जिसने कवि नादिम का रूप और भी निखारा । । 

हुआ यह कि परिस्थितियाँ बदलीं । पर्वतो के उत्स से निसृत चपल-चंचल 
सलिल धारा उछलती कूदती जब समतल में आई तो कुछ ठिठकी | उसके बहाव 
में ठहराव आया और उसकी गहराई बढ़ती गई। कश्मीरी काव्यधारा का यह 
दूसरा दौर था जो अबतक जारी है। सोभाग्य से 'नादिम हमारे बीच में 
सकुशल विद्यमान हैं । भगवान उन्हें चिरायु प्रदात करें । उनकी काव्य साधना का 
क्रम कभी रुका नहीं, क्योंकि वह नेसगिक है । हां, उसकी गति में वेग के स्थान 
पर गंभीरता आई है, बाह्यभिव्यजंन की जगह आंतरिकता ने ले ली है और 
विषमता की जिस विडम्बना का दर्शन वे पहले स्थूल रूप में कराते थे, अब 
उसका बिम्बीकरण वे सक्ष्म भावभिव्यजंन द्वारा कराने लगे हैं। वे पहले भी 
सक्षम और सशक्त कवि थे और अब भी मूर्धन्य स्थान के क्रांतदुष्टा शायर हैं | 


कविता का जो मानदण्ड नई कविता के संदर्भ में नियत किया जा रहा 
है, उसमें अन्तद्‌ ष्टि (दाखलियत) को प्रमुखता दी जाती है। इधर नादिम 
की जो रचनाएं प्रकाश में आई हैं, उन सबमें इन अपेक्षाओं का निर्वाह खूबी 
के साथ हुआ है। चूंकि मेरा यह कथ्य समीक्षात्मक नहीं है इसलिए में 'नादिम 
के काव्य सूजन का विवेचनात्मक विश्लेषण नहीं कर रहा। इतना भर कहना 
है कि जो सम्वद्धत कश्मीरी काव्य साहित्य को 'नादिम की साधना द्वारा हुआ 
है, वह अप्रतिम और अमूतपूर्व है। विषयों की विविधता हो या अभिनव शैलियों 
का प्रस्तुतीकरण, भाषा का परिमार्जन हो या भावों की प्रांजलता, अर्थ को 
गंभीरता हो या आकार का सोष्ठव, लोकमानस के भावों का प्रतिनिधित्व 
हो या आत्मपीड़ा की अभिव्यक्ति हर रंग ओर हर रूप में तादिम का योगदान 
निराला भौर भछूता है। + 


यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि उच्च कोटि के विश्व 
साहित्य में नादिम की कृतियां सगवं शामिल होने योग्य हैं । 

उनकी रचनाओं में जहां परम्परागत गज़लों, नउमों, रूबाइयों तथा 
पहेलियों आदि का समावेश है, वहां MA, सानेट एवं आज़ाद नज्मो के रूप में 


भी उन्होंने कश्मीरी काव्य साहित्य का कोष भरकर उसका दायरा विस्तृत कर 
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दिया है। यही नहीं, गद्य की अपनी अनूठी कृतियों द्वारा नादिम ने कश्मीरी की 
भाषा-निधि को भी प्रांजल और समृद्ध बताया है। रेडियो कश्मीर द्वारा 
प्रसारित उनके गद्यात्मक लेख इसका प्रमाण हैं। 


इस बात का अवश्य खेद है कि लगभग आधी शती से कश्मीरी साहित्य 
को निखारने संवारने वाले इस देदीप्यमान नक्षत्र की कृतियों का कोई प्रामाणिक 
संकलन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। यों तो इस अभाव से भी कवि 
नादिम की महत्ता ही भलकती है क्योंकि पुस्तकाकार संकलन के न होते हुए भी 
यह अमर कवि स्त्र छाया हुआ है । आप कइमीरी साहित्य का विषय लीजिए, 
नादिम के उल्लेख विना उसका विवरण पूर्ण नहीं होगा । 

फिर भी देश ओर काल के तकाजों को सदा उपेक्षित नहीं किया जा 
सकता । समय तेजी से बदल रहा है। हमारी पीढ़ी के स्थान पर नई पीढ़ी सामने 
आ रही है। दस्तावेज या रिकार्डो के अभाव में श्रुतिपरक यादें अधिक टिकाऊ 
नहीं होतीं, भतः यह परमावश्यक है कि युगनिर्माता कविवर नादिम की अमर 
वाणी का एक शोभनीय संकनन प्रकाशित हो । 


इधर कल्चरल अकादेमी की ओर से 'झिहुल Ha’ (सायेदार वृक्ष) के 
शीर्षक मंग्रह के लिए कुछ अनुदान की खबर छपी है, मगर मालूम नहीं कि संग्रह 
प्रकाशित है या नहीं | कुछ छिटपुट किताबचे भी उपलब्ध हैं, मगर इनसे इतने 
कदावार साहित्य सेवी का अवलोकन व प्रतिपादन संभव नहीं । 


OOO 


“कविवर 'नादिम' ने बदलते जुमाने के मिजाज ओर तक़ाज़ों के अनुरूप 


हमारे 'इथॉस' (अन्तरात्मा) की पुनर्व्याख्या करके इसकी महक और ताजगी ` 


को सुरक्षित रखा है | यही युग धर्म 'नीलमत” से बराबर आज तक कवियों तथा 
मनीषियों द्वारा परवान चढता आ रहा है।” | 


र्‍ण्स्व० प्रो० काशीनाथ दर 
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रीनानाथ नादिम-व्यक्तित्व तथा कृतित्व 


0] डॉ० जियालाल हण्डू 


सन्‌ ।947 के जुलाई मास में मेरा मिलन श्री दीनानाथ नादिम के साथ 
सबसे पहले गांवी मेमोरियल कालेज, जम्मु (तत्कालीन पी० डब्ल्यु कालेज) के 
विशाल प्राङ्कण में हुआ । उस समय यह प्रगतिशील gar लेखक देशभक्ति की 
भावना से ओत-प्रोत साहित्य की संरचना में संलग्न था। कश्मीर में मई 7946 
से ही 'कश्मीर छोड़ो आदोलन उग्र रूप घारण कर रहा था और सामन्तशाही 
(डोगरा शासन) के विरुद्ध अभियान छिड़ गया था। यह अभियान देशप्रेम 
तथा प्रगतिशील तत्त्वों पर आधारित ari स्पष्ट लग रहा था कि नादिम 
का अन्तस्‌ अन्याय के विरुद्ध, चाहे वह राजनीतिक शोषण का अन्याय हो 
अथवा वर्गीय समाज में पूंजीपतियों द्वारा किया जाने वाला शोषण, ह सदा इन 
सब के प्रति जागरूक था । व्यक्तित्व की इसी आन्तरिक संरचना ने उन्हें परिस्थि 
तियों की मांग के वश में तथा बदलते हुए संदभों में एक साहसी साहित्यकार 
का रूप प्रदात किया था । पूंजीवादी समाज-व्यवस्था की बुराइयाँ उन्हें सदा 
चुभती रहीं । 


नादिम व्यक्तित्व के धनी थे। वे न किसी की अंगुली पकड़कर आगे 
बढ़े और न ही उन्होंने किसी का पल्ला पकड़ा । उन्होंने अपना परिचय और 
विज्ञापन ढूंढने की भी कभी कोशिश नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप वे आजीवन 
लल्लद्यद मेमोरियल स्कूल, श्रीनगर से संबद्ध रहे। उन्होंने मान-प्रलोभन के लिए 
अपने विचारों को कभी नहीं बदला। वे प्रेमचन्द की भांति गरीबी में जन्मे भर 
पले । उनका समूचा जीवत जनता का जीवन रहा। उनके पास कलाकार का 
हृदय तथा दार्शनिक का मस्तिष्क है । उन्होंने जीवन पर्यन्त अपने आत्मसम्मान 
ओर बड़प्पत की रक्षा कीहै। वे निर्भीक और स्ञभिमानी व्यक्ति रहे हैं। 
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विनयशीलता एवं THAT भी उनमें अधिक है । उनके व्यक्तित्व में एक आर्द्रं मान- 
वीय संवेदना सन्निहित हे । उनकी बाह्य संरचना भी बड़ी सुगठित है, लंबा कद, 
स्वस्थ शरीर और. सुन्दर मुखाकृति सबको आकर्षित करती है। 

भारत स्वतन्त्र होने के पश्चात अक्तूबर 947 में कश्मीर का मधुवन 
पाकिस्तानियों द्वारा समर्थित कबाइलियों ने उजाड दिया । उनके आक्रमण तक 
कश्मीर का वातावरण तनावपूर्ण था | आक्रमण के तुरंत बाद यहाँ के देश-भक्त 
एकत्र हुए । उन्होंने कल्चरल फन्ट के नाम से एक साँस्कृतिक मोर्चे का गठन किया 
जिसके सदस्य कइमीर के विभिन्न प्रगतिशील युवा लेखक तथा कमठ समाज- 
सेवी थे। इनमें से दीनानाथ नादिम, नूर मुहम्मद रोशन, नन्द लाल अम्बरदार, 
अलमस्त कश्मीरी, अर्जुन देव मजबुर, गुलाब अहमद फाजिल तथा प्रेमनाथ प्रेमी 
आदि के नाम प्रमुख हैं। इन सबने देश की अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता तथा मान- 
मर्यादा की रक्षा के लिए शत्रु को ओजपूर्ण वाणी में ललकारा | जन-आन्दोलन ने 
इन कइमीरी साहित्यकारों की सृजन-प्रक्रिया को एक नई दिशा दी । 

संवेदनशील हृदय रखने वाले नादिम इस मोर्चे के अगुआ बने । उन्होंने 
कश्मीरी कविता में राष्ट्रीय-प्रगतिबादी प्रवृत्ति को अन्म दिया। हिन्दी में उस 
समय प्रयोगवाद का बोलबाला था जिसमें नए बिम्बों तथा प्रतिमानों के माध्यम 
से भावामिव्यंनाओं को एक नया स्वरूप प्राप्त हो रहा था । 

राष्ट्रीय प्रगतिवादी स्वर को मुखरित करते हुए नादिम ने जनता में एक 
नवीन स्फात को जन्म दिया। वे आधुनिक काल के सफल कवि हैं। उनकी 
प्रतिभा सर्वतोमुखी है। वे अपने देश के जीवन की यथार्थ परिस्थितियों से प्रभावित 
हैं। सन्‌ ]937 में कबाइली आक्रमण के समय वे अपनी कविता रूपी भसि से 
शत्र का सामना करने के लिए उद्यत हुए उस समय उनकी कविताओं में मेघ 
जैसी गर्जना के साथ-साथ अटल विश्वास की हिलोर विद्यमान थी । उनमें 
मनोबल की दढ़ता तथा आदर्श का संकेत सुन्तिहित रहा | उतकी प्रेरणादायिनी 
कविताओं से कश्मीरी जनता भी देश से सामंतबादी व्यवस्था को मिटाने के लिए 
तैयार हो उठी । उनके स्वर के साथ स्वर मिलाकर समकालीन कवि भी शत्रु 
को ललक्रारते हुए कह उठे -- 

हमला आवर खबरदार 
हम कइमीरी हैं तयार | 

उनकी वाणी में जन-जागरण के प्रति विश्वास है विश्‍व मंत्री और मान- 

वतावाद का संदेश है । उनका आस्थावान हृदय कह उठा 
पकुन छम | ae 
पकुन GA म्ये जमहूरक्यनः ANAT प्यठ.. 
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नजर म्ये छम कशीरिक्यन रहब रन AS 

तँ वेयि कौशिरियन प्यठ 

म्ये दुनिया छु मिलचारकिन्य कुन बनावुन 
म्ये छुम ताजे यावुन 

म्ये छुम ताजे यावुन, म्ये छुम ताज यावुन। 


अर्थात्‌ मुझे लोकतंत्र के पथ पर चलना है, मेरी दृष्टि कश्मीर के देश-भत्रतों 
पर टिकी हुई है। मुझे सारे संसार को विदवमंत्री से एक बताना है। मुभमें 
जवानी का जोश है, जोश-ए-जवानी है, जोश-ए-जवानी है*** 


यह वह समय था जब लोकतंत्र की राह पर चलने की भावभूमि तँयार 
हो रही थी । नादिम का अनुगुंजन करते हुए नूर मुहम्मद 'रोशन' ने “वतन 
आज़ाद थावुन छुम' की भावाभिव्यक्ति इस प्रकार की-- 


वतन आज़ाद थावुम BA 
नोवृय कश्मीर बनावुम OA 
मुहब्वत बॉगरावुत्त छम 
नोवुय करमीर बनावुन OA । 


अर्थात मुझे अपने देश को स्वतंत्र करना है तथा एक नया कश्मीर 
बनाना है। मुझे प्रेम का संदेश फैलाना है, मुझे एव नया कश्मीर बनाना है। 


नादिम से पहले कश्मीरी काब्य-कानन को महजूर और आज़ाद पल्ल- 
वित पुष्पित क़र रहे थे। महजूर ने कश्मीरी कविता को एक नवीन जीवन से 
अनुप्राणित किया । उसने कविता-कामिनी के शरीरात्म को नवीन कल्पना, 
उपमा तथा रूपक के भाव-पक्ष और कला-पक्ष से समृद्ध किया | उसके विचार 
छायावादी कवियों की तरह रोमांटिक थे। कबि आजाद की कविता में प्रगलिवाद 
के तेवर क! स्वर था | नादिम अपनी काव्य-परम्परा में आज।द का सूत्र ही हाथ. 
में लेकर आगे बढ़े उन्होंने कबिता-कामिनी को एक नई दिशा देकर रूढ़ि 
एवं परम्परा से मुक्ति लबा दी। उनके विचार नवीन थे, तात नई थी और 
स्वरूप-प्रकार नया था। व्यक्तिगत इश्क़ व मुहब्बत से कविता-कामिनी क्रो 
छुटकारा दिलवाकर उन्होंने उसे जनसाघारण के समीप ला खड़ा कर दिया । 
अब इसमें जन-सामान्य के दुख-ददं, हर्षोल्लास ओर नई उभरती आशाओं को 
अभिव्यक्ति मिली । उनक्रे काब्य में कल्पना एवं भाव का सामंजस्य स्थापित 
हुआ । वे पहले कवि थे जिन्होंने कश्मीरी कविता में मुक्त छन्द का प्रयोग किया 
और चतुर्देश पदियाँ (सोनेट) frat । हिन्दी के प्रगतिवादी कवि निराला की 


तरह ही उन्होंने कश्मीरी कविता में मुक्त छन्द या रबर छन्द को भपनाया। 
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नादिम ने जिस राष्ट्रीय प्रगतिवादी स्वर की शक्ति प्रदान को, उसके 

आधार पर वे संसार को एक नए सांचे में ढालने की कामना करते थे । उनकी 
कल्पना “नया कश्मीर के लिए फड़फड़ा रही थी । शत्रु की दृष्टि कश्मीर के मधुवन 
से हटकर अपने पैसे की ओर भुकने के बाद इस समस्या में एक उलझन उपस्थित 
हुई | नादिम इस उलझन को भाँप कर तह तक पहुँच गए और उन्होंने अपनी 
कविता 'शांति-कोयल में ये उद्गार इस प्रकार प्रकट किए :--- 

आँचल में धन और अशरफियाँ लेकर, 

फिरंगी बाजीगर अब भी फिर रहा है, 

सोने की हथकड़ियाँ आँचल में छिपाए हमें धोखा देने आया है। 


कविता की ये पंवितयाँ कितनी सुन्दर हैं । इनमें कोरी भावुकता के स्थान 
पर सशक्त विचारों का प्रकटीकरण है । संपुर्ण कविता में माधुर्यं तथा उपमा का 
उचित प्रयोग किया गया है। 


कश्मीर की उलझी हुई समस्या से प्रेरित होकर नादिम ने जो कविताएँ 

लिखीं, उनमें वे एक देशभक्त के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं । इन कवि- 
ताओं में वे भौगोलिक सीमाओं से बाहर आकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ 
कर्मी र-समस्या संयुक्त कर गये | उन्होंने कश्मीरी कविता के हाशिये में भी रंग 
भरकर कैनवास को काफी व्यापक रूप प्रदान किया | कहीं-कहीं उनकी कविताओं 
में विषम और कला का सामंजस्य प्रतीत नहीं होता । ऐसी अवस्था में “गमे 
गर्म लाल लाल यह खून” अभिव्यक्ति में केवल नारेबाजी प्रतीत होती है क्योंकि 
यहाँ कोरी राजनीति का हो प्रदर्शन उपलब्ध है । फिर भी उनके संदेश में सावे- 
भोमता तथा विश्वजनीनता का कोई अभाव नहीं । वे अपने समाज के प्रति 
पूर्णतया सजग थे। उनकी उत्कृष्ट कविताओं में “मुझे कल की आशा है? को 
उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। इस कविता को तीन भागों में विभक्त 
किया जा सकता है । प्रथम भाग माँ बनने का स्वप्न लेने वाली नारी से सम्बद्ध 
है | दूरा भाग अपने प्रियमत से मिलन की आशा का सूचक है और तीसरे भाग 
में उस स्त्री का चित्रण है जो अपने पति के आने की प्रतीक्षा में बैठा है | कला. 
के आधार पर यह कविता सर्वश्रेष्ठ है इसमें भावों की सुकुमारता एवं अमुभूति 
की गहनता के दर्श” होते हैं । कवि ने कहा है -- 3 

“मेरे पुत्रों का पिता आएगा, 

गण्डी में नवीन पुष्प तथा गुलजार होंगे, 

मेरे लिए छींट, बेटी के लिए अलंकार होंगे, 

“हुबीब” की खुतन के लिए रुपए होंगे,” 
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जब वह (पति) मेरी मिन्ततें मांगेगा, उसके नयनों की ओर भाँकंगी, 
जब आलिंगन होगा, अश्रु-बिन्दुओ का रुकना असम्भव है ।” 


अपनी काव्य-यात्रा पर निकला कबि भात्र सलिला में विरोध नहीं पाता. 
शोषण, शोषित तथा शोषक से सम्बद्ध भाव-लहूरियों में डूबकर वह समाज की, 
ऊवड़-खावड़ धरती को समतल बनाने का इच्छुक है | वह कहता है -- 
“मीशा पादशा ! ” 
अब सर्दी अ'ने वाली है-जेव तुम्हारी खाली है, 
तुम्हारी केवल एक झोंपड़ी है--उसकी कुर्की होगी, 
तुम्हारे तथा मेरे पास कुछ नहीं -"'मीशा पादशा !” 
यह सब कुछ देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे भगवान्‌ का कठोर हृदय 
पसीजता नहीं । अपनी विद्रोह-वाणी को कुछ ऊँचा करके वह कह उठता है-- 
“हे भगवान्‌ ! आओ, मैं तुमसे संसार की दशा का वर्णन करूं 
जगत को क्यो हुआ है वही तुम्हें दिखाऊंपा ।” 
x xX x 
मैं अपने हाथ से नवीन संसार की रचता करूँगा 
छोटे-बड़ें, अमीर-गरीब का अंतर मिटा दूंगा ।'” 


सन्‌ ।953 के आसपास कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता हों जातें पर 
कवियों की विचारधारा में एक परिवर्तन उपस्थिति हुआ। ओजस्वी तेवरों के 
स्थान पर अब उनका ध्यात लालित्य चेतना की ओर उन्मुख हुआ। वे काव्य को 
नई बिम्ब योजनाओं, नई कल्पनाओं तथा उपमा-प्रतीकों से सजाने-तंवारने लगे । 
नादिम की कविता अन्य कवियों जैसे रहमान राही, अमीन कामिल, गुलाम नवी 
फिराक, गुलाम रसूल संतोष, मुज्जफर आजिम और चमन लाल चमन के साथः 
एक मोड़ खाकर प्रयोगवाद के चौराहे पर खड़ी हो गई। नादिम ने माथे के तिला 


- को उपमानों एवं बिम्बो के माध्यम से मूत बनाया । जैसे _ 


लखचि छु लखचुन 
.ड्यककुय टिक ज़न 
ताफ़ प्रजलबून 
सिंगल दीपचि राति पद्याने 
प्रगाशान ड्यकि म्यूठ छु Aaya 
नूर जहाना gt मिसाल 

ad जन हिरतन कोलसरस कुन 
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अर्थात्‌ उसके मस्तक का तिल ऐसा लग रहा है मानो असीम प्रकाश 
सिमटकर एक ही बिन्दु पर थम गया हो । अथवा फिर सिहलद्वीप की रूपसी 
पद्मावती को जैसे अपरिसीम तेज ने मस्तक पर चूम लिया हो । अथवा फिर 
अप्सराओं की आदर्श नूरजहाँ का वह रूपसी सौंदर्य हो, अथवा फिर उसके केश- 
वन से एक मृग भागकर नयन-ख्रोतों के वीच जम कर आसीन हो गया हो***। 
लोकगीतों के आघार पर लिखी गई उनकी कविताएँ अधिक आकर्षक 
"एवं सुन्दर हैँ । 'डल की माँझिन का गीत' यथार्थ जीवन का प्रतीत होते हुए मान- 
वतावाद का एक अपुर्व उदाहरण हो । जेसे-- 
, “बाप की तरह उसकी नाक छोटी है 
माँ की तरह उसका चेहरा छोटा है, 
डल के कीचड़ में से कमल फूट आया है 
आओ, आओ तो ।” 


कइमीरी कविता को नवीन स्वरूप-प्रकार देने में नादिम का विशेष 
योगदान रहा है। नवीन विषयों को लेकर उन्होंने जो चतुदंशपदियाँ (सोनेट) 
लिखीं, उनमें लालित्यपूर्ण सामंजस्य की विशेषता उपलब्ध है । चाँद चाँदी की 
रोटी की तरह चढ़ आया' शीर्षक कविता एक उत्तम चतुर्दशपदी है | देखिए :-- 


“चांद रोटी की तरह चढ़ आया-थका-थका धुंघला-धुंधला, 
मानो किसी मजूरिन को छलकर 
किसी ठेकेदार ने दिया 
रेजगारी के साथ एक खोटा रुपया 
नादिम गजलें लिखने में भी पीछे नहीं रहे हैं। इससे पुवे महजूर तथा 
राही ने भी गुजलें लिखने का प्रयास किया था । उनकी गजल का एक तर्कयुक्त 
भाशावाद देखिए-- न 
“बह वहाँ से क्या देदीप्यमान है-- ` 
रात का प्याला तो कहीं टूट नहीं गया ।” 
उन्होंने कश्मीरी कविता को बौद्धिकता तथा तकंयुक्त आशावाद दिया | 
नवीन उपमाओं, प्रतीकों तथा विम्बों के व्यवहार से प्रकट होता है कि वे. एक 
सिद्धहस्त कलाकार हैं । ठ 
नादिम एक सफल कवि ही नहीं, वरन्‌ एक सफल नाटककार तथा 
ऋहानीकार भी हैं। सन्‌ ]947 के कबाइली आक्रमण ने कश्मीर में नई. साहित्य 
बिघाओं के दार RAR RAR PRAY MEAT प्रगतिवादी 
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प्रवृत्ति से भरे हुए नाटक भी अभिनीति हुए । ‘advan उर्दू में लिखित यह 
कश्मीर हे! शीषंक नाटक खेला गया । परन्तु कश्मीरी नाटक का इतिहास इससे 
भी पुराना है.। यहाँ श्रीनगर में गावकदल के पास वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
एक नाटक कंपनी खोली गयी थी । ag कम्पनी पारसी थिएट्रीकल कम्पनी के 
समान ही व्यावसायिक थी । अपनी अल्पकालीन समयावधि में इसने हरिशचन्द्र 
कृष्ण-सुदामा, वीर वश्र्‌वाहन आदि उर्दू में लिखे कई नाटक अभिनीत किए। 
इस नाटक कम्पनी के प्रबंधक सर्वेश्रो दीनानाथ हण्डू, ताराचन्द तिककू, किशन - 

` लाल, महेश्‍वरनाथं दर आदि थे। उनके समय में अभितीत नाटक अधिकतर 
ऐतिहासिक एवं पौराणिक थे जितका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन था। 
` इस कम्पनी ने कश्मीर रंगमंच और नाटक के विक्रास में एक विशेष भूमिका 
लिभाईँ । इस कम्पनी के टूट जाने के पश्चात्‌ कबाइली आक्रमण के समय जिन 
नाटकों का प्रणयत हुआ, वे समाज एवं परिवेष के सन्निक्रटथे । इस समय के 
-नाटककोरीं ने समाज के प्रति अपने कत्तैंठ्य को अच्छी तरह समभा | उनमें 
भाततायिपों को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता थी । इसी समय प्रेमनाथ परदेसी 
का 'शहीद शेरवानी' नाटक भी मंच पर खेला गया । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 'कल्चरल फ्रण्ट' के टूट जाने पर जत्र 'आल 

स्टेट कल्चरल BGA की साहित्यिक संस्थान का निर्माण हुआ तभी कश्मीरी 
'शद्य में सुचित विक्रास के ध्येय से नादिम आगे आये। उन्होंने कश्मीरी नाट्यशाला 
सम्बन्धी कई प्रयोग क्रिए। उन्होंने ओपेरा गीत-नाट्य-प्रणाली का आश्रय लेते 
हुए सन्‌ [953 ! 'बोम्ब्रर-येम्व रज़ल' का पहली वार मंचन किया । यह प्रगी- 
` तात्मक गीत-नाटय़ अत्यधिक AGA रहा । इसका कथानक बड़ा कलात्मक a 
` न्‍जपमके माव्यम से उन्होंने देश को ताम्राज्यवादिपरो के षड्यस्त्रो से सुरक्षित रहने 
की चेतावनी दी। इसमें असत्य के ऊपर सत्य, अन्याय के ऊपर न्याय तथा 
: सामंतशाही के ऊपर लोकतंत्र की विजय दिखाई गई है । इस AMAT में प्रमंजत 
तथा पतझड़ सामन्तशाही के प्रतीक हैं जो अब अपने अंतिम चरण पर हैं। 
प्रभंजत और ‘gang ऐवी शक्रितियाँ हैंजो मधुवन में पुष्पित गुलाला तथा 
इकत्रटती आदि के कोमल एवं सुकुमार पुष्पों जै। भोले-भोले प्राणियों का जीवन 
- दूभरकर देते हैं । भोरे (बोघ्बर) रूपी सहज-स्वाभाविक प्राणी भी पतझड़ एवं 
प्रभं जन के इम कटु व्यवहार से शापित-तापित हैं। यह ओपेरा दूसरी बार पूरी 
रंगमंचीय मज्जा के साथ उप्त समय खेला गया, जब सन्‌ [954-55्मे रूसी 
, नेता बुजगातित ओर ख्यूशचेव आदि करमीर आये | अतिथि-एण इस ओपेरा के 
`` लगीन प्रस्तुतीकरण से अत्यंत प्र भावित हुए । परिणाम यह निकला कि यह रूपी 

अनुवाद के साम BATA MAA AG Vtkerion. गग र 
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कश्मीरी नाटक का जो सूत्र अब हाथ में ले लिया गया था, वह भब दृढतर 
रूप धारण कर रहा था । [956में सरकार ने प्रथम बार ‘TAA करमीर' मनाने 
का आयोजन किया। इस समय एक नाटक प्रतियोगिता हुई और विभिन्नः 
साहित्यिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इसी अवसर पर नादिम का ओपेरा 'हीमाल- 
नागराय' 'नीकी तें बदी' तथा अमीन कामिल का Beat Giga’ आदि नाटक मंच 
पर अभिनीत हुए । नादिम ने नाटक-साहित्य का जो मागे प्रशस्त किया, उस परु 
आगे चलकर कई मौलिक नाटक लिखे गए। इन मौलिक नाटकों में मानव-चरित्र 
की विभिन्न दशाओं, कमजोरियों, आकांक्षाओं तथा लाचारियों आदि का चित्रण. 
प्रमुख रहा । 

कश्मीरी-कहानी को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विकास-पथ पर लाने का श्रेय 
नादिम को ही जाता है। लगता है कि कश्मीरी कहानी का जीवन-इतिहासः 
अधिक पुराना नहीं है जब कि यहाँ का संस्कृत कथा-साहित्य अधिक समृद्ध था ।. 
प्रगतिशील साहित्यकार मण्डली ने कहानी-साहित्य को संवद्धेन प्रदान किया तथा 
उसी के परिणामस्वरूप नादिम ने 'जवाबी कार्ड! एवं 'शीन प्यतो-प्यतो' मादि: 
कहानियाँ लिखीं । इन कहानियों में प्रचार की भावना अधिक है। सामाजिक 
समस्याओं का चित्रण भी इनमें विशेष रूप से हुआ है। 

कश्मीरी कविता, नाटक एव कहानी की भव्यतम प्रवृत्तियों में नादिम का' 
नाम उल्लेखनीय है। उनकी प्रतिभा बहु आयामी तथा सर्वतोमुखी है। उनः 
जैसे साहित्यकार की महत्ता तथा गुरुता उनके व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य है । वे. 
सच्चे अर्थो में प्रगतिवादी हैं जो अपनी संपूर्ण शक्ति से धरती की समूची व्यवस्था 
को बदलकर नया रूप देने के इच्छुक हैं । उनके समस्त व्यक्तित्व तथा कृतित्व 
की साधना का यही सर्वोपरि लक्ष्य है। ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार का संपूर्ण. 
साहित्य प्रकाश में लाए जाने की आवश्यकता है जो अभी तक पर्याप्त मात्रा में 


अप्रकाशित है। कश्मीरी साहित्य में समय की शिला पर उसका नाम सदा अमिटः 
रह सकता है जिसके सत्प्रयत्त उसके सम्पूर्ण साहित्य को यथायोग्य ढंग से जन-- 


सामान्य के सम्मुख लाना अपेक्षित है। 


HOO 
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दीनानाथ कौल 'नादिम' का व्यक्तित्व ही काव्यमय है। वह प्रतिभा- 
सम्पन्त कवि हैं। उन्होंने कश्मीरी कविता को नया मुहावरा दिया, नयी 
भावभंगिमा प्रदान की, नये रूप-शिल्प से उसका श्वृंगार किया, नवीन प्रयोगों 
से उसकी छवि को निखारा-संवा रा | उन्होंने देशभक्ति तथा प्रगतिवादी विचार- 
धारा को अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाया। देशप्रेम की उनकी कविताएँ 
अति लोकप्रिय हुई । देशानुराग की, स्वतंत्रता की, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि 
“आजाद! और 'महजूर' ते पहले ही यहाँ तैयार कर दी थी। कविवर कश्मीर के 
उन कवियों में सिरमौर हैं जिन्होंने कबिता को हुस्नो-इश्क की दास्तान से मुक्त 
किया और जीवन की वास्तविकता से, विसंगतियों एवं विषमताओं से उसे 
आँख चार करना सिखाया और उसे इतनी सामथ्यं तथा शक्ति प्रदान की जिससे 
वह शोषण तथा अन्याय के विरोध में अपनी आवाज़ उठा सके । अपने प्रगतिवादी 
मुहावरे के निकट होने के कारण उन्हें [970 में 'सोवियत-नेहरू पुरस्कार' भी 
प्रदान किया गया था। अपने रूप आकार में वह एक 'कामरेड' ही दिखाई पड़ते 
हैं और वैसे भी उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों का dla स्वर में बिरोध किया; 
इसे 'षड्यंत्र' ‘ga लिप्सा' आदि कविताओं में देखा जा सकया है । उनकी कविता 
चाहे वह देशानुराग में डूबी हो या प्रगतिवादी स्वर मुखरित करने वाली हो, 
वह मानवतावादी संवेदना को अपने में लपेटे हुए हैं, उसमें विश्‍व-बन्धुत्व की 
भावना गहराती है, मानव मूल्यों का स्खलन प्रस्तुत करती हैँ, मूल्यहीतता तथा 
व्रिषमताओं-विरूपताओं के अंधेरे को रेखांकित करती है। वह संसार में भाई- 
चारा स्थापित करने की इच्छा करता है-“म्य दुतिया छु मिलचार किन कुन 
बतावुन” saat कविता में कहमीर-जीवन-परिवेश भी पग-पग पर चित्रित 
हुआ मिलता है। एक ओर वह कश्मीरी बालक को 'तई AIL का, “AR आश[- 
आकांक्षाओं! का प्रतीक कहते हैं और दूसरी ओर किसी सुन्दरी के रूपजाल में 
फस कर उसके लावप्यवर्धक “तिल” का अद्भुत भाव-लालित्यमय चित्रांकन 
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करते हैं। कश्मीरी किशोर को गगन-सितारा बनना भाता है, वह भूचालों से 
खेलना चाहता है, तूफान तथा बिजली उसे भाते हैं, पत्थरों से टकराने का अपार 
साहस उसमें मौजूद है, काल भी उससे भयाकुलित हो उठता है-- 


मे छुम खोश यिवान ज़लज़लन सूत्य गिन्दुन 
तूफातन अन्दर वुज़मलन सुत्य गिन्दुन 

बनित युप नेरुत पलन सूत्य गिन्दुन 

मे कुन वूछित कांपान अजल खूंख्वार 

लोकुट छुस बु काशुर मे नाव नोव बहार 


उनकी 'सुबह गाही' में मानव-मूल्य-विहीन समाज के अंधेरे का चित्रण है। 
“मकड़ी के जाले' में भी इसी प्रकार के अंधेरे का धूल भरे वातावरण का वर्णन 
है । 'गर्दोगुबार' भी इसी वातावरण को दर्शाने वाली रचना है। उन्रकी कविताओं 
में मूल्यविहीनता की अभिव्यंजना विम्ब तथा प्रतीकों के माध्यम से aga प्रभाव- 
शाली बन गई है । व्यवस्था के प्रति भी उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला 
है यह उनकी निडर अभिव्यक्ति का द्योतक है । 


उनकी 'नाबद-टयठव्यन' (मिश्री-माहुर), 'कोठ्यदरबाज़ प्यठ गर ताम' 

(मेले से घर तक), 'लक्चि छु लक्चून' (लक्खी के मुंह पर तिल) आदि कविताएँ 
अपने रूप-सीन्दयं में बड़ी बेजोड़, जानदार हैं। लक्चि छ लबचुन' को उनके 
रूपवाद की प्रतिनिधि रचना माना जा सकता है। इसकी बिम्ब-योजना 
चित्ताकर्षक, है । माथे पर तिल ऐसा लगता है जैसे आकाश एक विन्दु में सिमट 
गया हो, अपार तेज ने पद्मिनी का माथे पर चुम्बन लिया हो, केश-वत से एक 
मृग भागकर नेत्र-ख्रोतों में छिप गया हो। उनकी 'अख-श्ञाम' (]5 अगस्त 
967) में कुछ बिम्ब तथा ब्यक्ति के 'समाज के, देश के घुटते अरमानों पर 
नजर डालिए :-- चारों ओर बच्चे कोलाहल कर रहे हैं लेकिन झककोर पवन 
उनकी हंसी उड़ा रही है 'सफेद' हंसते-हंसते लोट पोट हो रहे हैं, ‘Asad’ 
काताफूसी कर रहे है, 'सर्वेरवा' उचक कर आकाश छू रहा है, 'चमेली' मुग्ध है, 
“चिनार! के पत्ते ठहाका लगा रहे हैं, अंगूर की बेल थर-थर कांप रही है, 
“ब्रिमिज' खिलेखिला रहा है, 'अनार' से यौवन फूट रहा है। लेकिन कवि आगे 
कहता है कि उसने भी बच्चे पाले-पोसे, उन्हें गाकर लोरियाँ सुनाई, उन्हें ममता 
दी, वक्ष की गर्मी दी, शबनमी सांसों की शीतलता दी ओर उनके सुन्दर नामः 
रखे-- 

वनि कडिःकड थविमख नाव म्य रात, 

छु छु ब्युल थोवनाव अमभिस म्य हिशर . 
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यि छु क्राचुर कोरमस नाव पजर 

युस शोम, शोजर वनि वति गोरूम 

छोत ह्य_वि म्य, स्यजर बाशिथ गोरूम 

अछिदारि वोनुम वतनिच दौलत 

सोनिहारि दोगुम पजि हुवि मेहनत 

वनहारि थोवृम रूत नाव, दिवथ्‌ 

यिम म्यात्ति विक अडिफल हसरथ 

वोतिलेयि fa wig पोठेयि नि ate 

थिम कोति freq, यिम कोति असान ? 

टिकि-टिख, दव-दव, हुति-योतनि करान ? 

दय-ज्ञानि थिमन ase क्याजि नजर 

वृहि बुहिरि छि वृनि ह्यवृंगि तिथी 

न छि शाह-खस वस, न छि कुनि वोस द्रोस 

अन्द-पोखि छु मगर चुर्य-ग्युश चुर -ग्युश | 
पुत्रों में नीली आँखों वाले की 'समानता' भूरे बालों वाले 'सत्य' 'साँवले रंग 
वाले को 'शुद्धता' 'गोरे रंग वाले को 'सादगी' 'नाम दिए। पुत्रियों में गुड़िया 
जैसी को 'देशधन' 'सुनहली पुत्री को "भरपूर परिश्रम' और 'वनमेन' को 'सम्यता' 
का नाम दिया | उसके मानस के यह अरमान अधखिले रहे, न पनपे,न ताज़ा 
हुए, न हँसे, न खेले, न जाने इन्हें क्रिसकी नजर लग गई; बीस वर्षो के पश्चात्‌ 
भी गुमसुम हैं, न साँस चलती है, न यह कोलाहल, भागदौड़ करते हैं, जबकि आस- 
पास का सकल वातावरण बालकों की किलकारियों से भरा हुआ है । 


EE 


नादिमो नादिमः असत्यं अलीकं 
नादिमो आदिमः आदिमो न।दिमः | 


मोतीलाल 'पुष्कर 
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कश्मीरी रंगमंच को नादिम की देन 


[_] प्रो० चमनलाल सप्र 


श्री दीनानाथ नादिम आधुनिकी-कश्मीरी साहित्य के युग प्रवतंक हैं । 
उनको विश्वख्याति कवि के रूप में मिली है, लेकिन वे कश्मीरी के पहले कथा- 
लेखक और संगीत-रूपक लेखक भी हैं । उन्होंने नाटक तो नहीं लिखे हैं अपितु 
at संगीत रूपक लिखे हैं जिनमें से अधिकांश का रंगमंच पर सफल अभिनय भी 
हुआ है और कई एक रेडियो से प्रसारित भी हुए हैं । 

श्री नादिम का सबसे पहला संगीत रूपक्र “यि जमीन तसंज़ई येम्य 
कमाव खीत्य” (यह धरती खेतिहर की है), सन्‌ [949 में लिखा गया है। 
कश्मीर में अवामी राज” के आगमन के उपरान्त शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह के 
नेतृत्व में सरकार ने जो महत्त्वपूर्ण फैसला लिया---वह था खेती का मालिक 
किसान को बनाना । उपर्युक्त लोक-नाट्य संगीत रूपक शैली में “भुमिका 
मालिक किसान' आन्दोलन पर आधारित है। इसमें संगीत डुग्गर प्रदेश के लोक- 
संगीत पर आधारित था। नादिम का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की अखंडता 
को दशति हुए उपर्युक्त आन्दोलन को वास्तविक रूप में जन-आन्दोलन के रूप में 
प्रदर्शित करना था। यह संगीत रूपक कश्मीर घाटी में कल्चरल फ्रंट नामक 
संस्था की ओर से aaa प्रदशित हुआ था । 


उसके उपरान्त “बावन वोननम” (कहा बयार ने) नामक उनकी कविता 
को संगीत-नाटूय के रूप में मराठी कलाकार रोहिणी भाटे के सहयोग से चीन 
स्थित शंघाई और नानकिग में प्रस्तुत किया गया । इसी कविता को नृत्य-अभिनय 
द्वारा 95! में श्री मोतीलाल क्योमू ने मंच पर प्रस्तुत किया । 

सन्‌ ।950 में नादिम ने मदारी के रूप में 'नया कश्मीर का जादू नामक 
रूपक जनता के सामने प्रस्तुत किया | इसमें नादिम ने स्वयं मदारी का अभिनय 
किया । 
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नादिम के मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्त हुई कि कश्मीरी रंगमंच के 
लिये भाट एवं अन्य लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक्र-कथाओं को नाटक के रूप 
में अभिनीत किया जाये । वह लोक परम्परा का संगीत-रूपक के द्वारा रंगमंच 
'पर प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। इसमें इन्होंने जो प्रयोग किये उसमें इनको अद्भुत 
सफलता मिली । वह्‌ हिन्दी या पारसी रंगमंच (जो 947 तक कश्मीर में अपनी 
प्रमुख भूमिका निभा चुका था) का अन्धानुकरण नहीं करना चाहते थे। 


चीन से लौटकर उन्होंने पारम्परिक साधन को अपनाकर-चीनी क्लासीकी 
ओपेरा के ढंग पर 'बुम्बुर-यम्वरजल' को प्रस्तुत किया । यह अपने ढंग का प्रथम 
प्रयास था । इसका आधार प्रसिद्ध कश्मीरी दन्त-कथा 'वुम्बुर-यः्बरजल' (भौंरा 
ओर नगिस) था जिनके वारे में कश्मीरी में किवदन्ती प्रचलित है कि उनका 
कभी मिलन नहीं हुआ था। यह एक प्रकार से कश्मीर में ही नहीं अपितु उत्तर 
भारत में अपने ढंग का पहला ‘arte’ था जिसका अभिनय 953 में हुआ था । 
इस नाटक में संगीत की qa विशुद्ध कश्मीरी थी और पहली बार इसी रूपक में 
-एक महिला ने रंगमंच पर अभिनय करके कश्मीरी रंगमंच के इतिहास में क्रान्ति 
ला दी थी। 


यह संगीत नाटक उज़बेक और रूसी भाषाओं में अनेक बार अभिनीत 
हो चुक्रा है और अब तक इन भाषाओं से सोवियत संघ में इसके अनेक संस्करण 
निकल चुके हैँ । कश्मीर और देश के अन्य भागों में भी अव तक इस संगीत-नाटक 
का दर्जनों वार सफल अभिनय हुआ है। 


संक्षेप में इस रूपक का कथानक इम प्रकार से हैं :-- 


निस वसन्तागमन के साथ ही खिलती है अपने प्रेमी भँवरे को ढूंढती है 
किन्तु उसे नहीं पाती । वसन्तकालीन पुष्पविशेष आकर उसे सात्त्वना देते हैं, 
किन्तु उनकी सान्त्वना का नगिस पर कोई भाव नहीं पड़ता । वह उमे वताते हैं 
कि तुम्हारा मिलन अवश्य होगा । शीघ्र ही झंभावात घूमते-धूमते afta को 
ढूंढ लेता है भोर उसे पकड़ता चाइता है। लेकिन ऐसा किस प्रकार हो सकता 
है | उसका साथ 'हरूद' (पतभड़) देता है। दोतों उसे अपनाना चाहते हैं । 
किन्तु नर्गिस से गुंजरित होने वाली ध्वनि 'प्रेम' प्रकट होकर उनके इरादों को 


पूरा नहीं होने देती । 


भेवरा आता है किन्तु नगिस को नहीं पाता । वह बेहोश हो जाता at 
पुष्प उसके चारों ओर आकर उसे सासत्वना देते हैं। वह सभी संगठित होकर 
“यु बित से 'पतझड़' और 'मंझावात' को बुलाकर उपवन की लताओं से बाँध लेते 
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हैं। वे सभी ‘Sa’ और 'बसन्त' के शत्र 'पतझड' और भंज्ञावात' को विनष्ट 
करके वार-वार 'बसन्त' को लाने के लिए सतत संघर्ष-रत रहने का संकल्प 
करते हैं | 


हीमाल नागराय 


इसके वाद एक भौर सफल ओपेरा लोक-संगीत के सहारे प्रस्तुत किया 
गया। इसम छाया नाटक, रूपक और नाटक तीनों का सम्मिश्रण था । इसका 
कथानक लगभग 'वुम्वुर-यम्बरजाल' जसा ही था किन्तु इसमें थोड़ा अन्तर यह 
था कि इस संगीत नाटक का नायक “नागराज? पाताल के नागों द्वारा पकड़ा 
जाता है जो बुराई के प्रतीक है। 'हीमाल' (नायिका) के प्रेम से बुराई का यंत्र 
टूटकर हीमाल और नागराय का पुनमिलन हो जाता है। यह पहला कश्मीरी 
नाटक था जिसमें पाश्वे-गायन (Play-back singing) का प्रयोग हुआ था | 
सस्कृत नाटका में प्रयुक्त सूत्रधार का प्रयोग छाया में किया गया था। इस 
की पद्यबद्ध कमेंट्री श्री नूर मुहम्मद रोशन ने की थी और शेष गीत और कथा 


श्री नादिम ने a लिखी थी । ।956 में कई बार इसे रंगमंच पर अभिनीत किया 


गया | 


नीको बदी (नेकी और. बदी) यह संगीत-नाटिका 'बुम्बुर-यम्बरजल' 
की भान्ति कश्मीर की ही पृष्ठभूमि पर खेली गई। इसमें कश्मीर के पुष्पों के बदले 
पक्षियों और पशुओं को पात्र बनावा गया है । जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है सारा 
संगीत-रूपक भलाई और बुराई में होने वाले संघर्ष पर आधारित है। सारा कथा- 
नक दो लड़कों के गिर्द घूमता है जो जंगलों में भटक गये होते हैं किन्तु पशु- 
पक्षियों द्वारा बचाये जीते हैं । मानव-पशु के इस विचित्र मिलन में कुछ पुष्प भी 
उनका सहारा देते हैं । 


इस नाटक के उत्तराधे में प्राचीन सांस्कृतिक विश्व नेताओं एवं महापुरुषों 


की प्रदर्शनी की जाती है इसमें कश्मीर की लल्लद्यद ओर परमानन्द आदि को: 


भी दिखाया जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण मानवता को BAAN और भारत सहित 
संगठित किया हुआ दिखाया जाता है। 


इस ओपेरा को अनेफ बार भारी जन-समुदाय के सामने हिन्दू हाई स्कूल 
श्रीनगर के छात्रों ने 956 में प्रदर्शित किया । इस संगीत-नाटिका के बारे में 
एक चेकोस्लाव बाल-रंगमंच विशेषज्ञ (जिसने इसे देखा था) ने कहा था कि 


कश्मीर का बाल रंगमंच और संगीत-ताटिका की हेली दोनों यूरोप के वाल- 


- रंगमंच और संगीत-ताटिका शेली से कई गुणा उत्तम हैं । 
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पक्षियों को मुख्य पात्र ओर जंगल को पृष्ठभूमि के रूप में दूसरी बार 
नादिम ने प्रस्तुत किया 'शिहिल्य कुल” (वृक्ष छायादार) नामक ओपेरा में। 
इसका सर्वप्रथम अभिनय 968% श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता समिति के 
अधिवेशन के अवसर पर किया गया। 

नेकी-बदी से थोड़ा भिन्न इसका कथानक है । कथानक एक विशालकाय 
चिनार वृक्ष के गिर्द घूमता है जो छोटे-बड़े अनेक और भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पक्षियों का आवास-स्थल है। छोटे पक्षी पहले से ही यह अनुभव करते हैं कि 
बड़े पक्षी सब प्रकार की उत्तम चीजें पहले ही अपने लिए रखते हैं । छोटे पक्षियों 
को अपनी गतिविधियाँ निचली टहनियों तक सीमित रखनी पड़ती थीं । 

आढ्य और अनाढ्य का यह अन्तर वहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। 'कोयल' 
और 'पोशनूल' आपस में इस स्थिति पर विचार-विमर्श क रते हैं । वह कुछ सहमे 
हुए होते हैं। यद्यपि गुलाव (क्रांति के तत्त्व) अपनी महक चारों ओर फेलाये 
हुए होते हैं फिर भी वाज, कौंच और गिद्ध जैसे पक्षी अभी भी मनमानी किये हुए 
होते हैं । चील जैसे समाज विरोधी तत्त्व आगे बढ़ने में प्रयत्नशील होते हैं । चील 
पक्षियों को रंग, जाति और आहार के आधार पर विभाजित करना चाहती 
है। लेकिन छोटे-छोटे पक्षी कोयल, पोशनूल, फाख्ता आदि और यहाँ तक कि 
कौए भी उनके साथ होकर समाज-विरोधी पक्षियों के प्रति विद्रोह में एक हो 
जाते हैं। गीत गाने वाले पक्षियों का संगठित अभियान अन्ततः रंग और जाति 
आदि के आधार पर विभाजित करने वाले खूंखार पक्षियों को भी परास्त कर 
लेता है । 

यह संगीत-ताटक उतनी सादगी और गेयात्मकता के साथ रचा नहीं 
गया है जितनी कि पूर्वरचित संगीत-नाटक, किन्तु इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण सन्देश 
को प्रस्तुत करने की क्षमता है अर्थात्‌ इसमें वर्तमान युग में व्याप्त असमता के 
प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश निहित है । 

इस ओपेरा का अभिनय अनेक बार गवर्नमेंट कालिज फॉर वीमन, 
अमीराकदल दारा अनेक बार देश के गण्यरमान्य व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत 
किया गया । ° 

इसके पश्चात्‌ नादिम साहिब ने एक ऐसा संगीत-रूपक लिखा जो पूं 
नाडकों की परम्परा से थोड़ा भिन्व है! इसे रेडियो के लिये लिखा गया था ओर 
बाद में रंगमंच के लिए इसका एक संस्करण प्रस्तुत किया गया । इस नाटिका 
का सम्बन्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू के भावात्मक एवं बौद्धिक जीवन से है। 
“सफर-त-शेहजार' (सफर और ठंडक) नामक इस नाटिका में कवि चिन्तक 
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(नेहरू) की एकान्त किन्तु भीड़-भाड़ वाली यात्रा को संघर्ष और स्वतन्त्रता की 
घाटी में से गुजरते हुए दिखाया गया हे । यह उस महापुरुष की यात्रा दिखाई 
गयी है जो जनता के लिए स्वतन्त्रता-संग्राम से भी अधिक प्रिय था । अन्ततः 

ह सफर उसे महान्‌ नदी गंगा के तट पर पहुँचा देता है जिसे वह बेहद प्यार 
करता था ओर जो नदी सम्पन्न भारतीप्र सांत्कृतिक परम्परा का प्रतीक भी है। 
]969-70 में श्री नेहरू के जन्म दिन पर इस नाटिका का अभिनय बिस्कू 
मेमोरियल स्कूल ने प्रस्तुत किया था | 


उपर्युक्त शैली में श्री नादिम का एक और सफल पेरा 'व्यथ? 
(वितस्ता) है। यद्यपि इमे भी मूलतः रेडियो के लिए लिखा गया किन्तु इसका 
मिस मैलिनसन की छात्राओं ने कई बार बड़ा सफल अभिनय किया | इस नाटिका 
का कथानक वितस्ता नदी के उद्गम के साथ चलता है। वितस्ता कश्मीर घाटी 
की प्राण है और हमारी सांस्कृतिक परम्परा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती 
रही है। इसमें प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं :--- 


नीलनाग, वासुकि, कार्कोट, कामदेव, शिनावो (वितस्ता की सहेली) 
महापश्म (वुल्लर), 'फुल्लय', सोन्त (बसन्त) शिशुर (शीत) सिन्धु, विशव । 


अन्तिम संगीत-नाटिका 'मदनवार-त-जुवलमाल' नाम से है जो रेडियो 
के लिए लिखी गई थी। इस नाटिका में भी प्रेम की विजय दर्शायी गई है। 
इसका आधार भी एक कश्मीरी दन्त-कथा ही है। इसमें मदनवार (नायक) 
जुवलमाल (नायिका) काल, शीन पी-पी, राहगीर सुन्दरमाल, हीमाल आदि 
पात्र हैं। 


श्री नादिम ने रेडियो के लिये कालिदास के मेघदूत को भी संगीत-रूपक 
के रूप में लिखने में युगप्रवतंक सिद्ध हुए हैं । इनके बाद कई स्थानीय लेखकों ने 
संगीत रूपक लिखे हैं । के 


अमीन कामिल ने 'राव-रूपी' लिखा है। कामिल का कथन है कि राव- 
रूपी कश्मीरी में ओपेरा का ही वर्णन है। प्रसिद्ध कश्मीरी लोक-कथा 'सोन्य 
किसर' को संगीत रूपक के रूप में मुज्जफर आजिम ने प्रस्तुत किया है । गुलाम 
Wa सन्तोष ने 'गुलरेज' तथा “आजादी” नामक संगीत रूपक लिखे है । 


श्री नादिम और उनके परवर्ती संगीत नाटक लिखने वालों में सबसे 
बड़ा अन्तर यह है कि 'सोन्य किसर' और 'गुलरेज' को छोड़कर शेष सभी में 
कथा-तत्त्व का अभाव है जबकि नादिम में कथा-्तत्त्व मुख्य है। . 
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साराँश यह कि नादिम के कश्मीरी संगीत-रूपक विश्व-साहित्य में एक 
प्रमुख स्थान रखते हैं और इनमें कवि नादिम का कलाकौशल भौर निखर उठा 
है और उनकी नवनवोन्मेशशालिनी प्रतिभा सर्वोपरि है । 


['कोशुर समाचार! दिल्ली के रंगमंच 
विशेषांक [973 से साभार] 


OOO 


दीनानाय नादिम का वंशवृक्ष 
To राजकौल 
Fo लसक्रोल->त्रमंपत्ती श्रीमती राजरानी 


पं० शंकर कौल->धर्म पत्नी श्रीमती सुखमाली 
(देहान्त 922 ई०) (देहान्त [944 ई०) 
| 





| 
Go दीनानाथ कोल “नादिम'” श्रीमती चान्दा जी 


पत्ती अल्पायु में विवाह एवं मृत्यु) 
श्रीमती पद्मिनी (धनवती) 





| | 

| सो०सुभाषिणीदर श्री अहिसा कौल श्री शांतिबीर कोल 
| 
सो०सरोजिनी कौल कु० dane 


नादिम साहिब के श्वसुर एवं सास का नाम क्रमश: 
श्रीयुत श्री कंठ कोल तथा श्रीमती पोशिकज था।. 
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[] प्रो० चन्द्र मोहन कौल 


कश्मीरी कविता के क्षेत्र में अनेक महान प्रतिभाएँ हो गुजरी हैं। 
लल्लेश्वरी ने सबसे पहले कश्मीरी कविता के नव-पल्लवित पौदे की सिचाई की । 
उस की कविता यद्यपि पुराने साँचों में ही ढली है फिर भी उसके are’ कोई 
भी कश्मीरी भूल नहीं सकता । उस की कविता अध्यात्म तथा तस्सुवुफ के विषयों 
पर ही केन्द्रित रही । लल की कविता में प्रेम तथा एकता का संदेश मिलता है । 
‘faa हर स्थान में विद्यमान है, हिन्दू तथा मुसलमान को पृथक-पृथक न जान |’ 
हव्वा खातून तथा अरनिमाल ने अपनी कविता में व्यक्तिगत और सामाजिक दुखों 
का सरस चित्रण किया | उनकी कविता आडम्वरहीन, प्यारी तथा प्रेम की कोमल 
अनुभूतियों से परिपुर्ण है। . परमानंद तथा शम्स फकीर दोनों ही आध्यात्मिकता 
के जटिल क्षेत्र तक ही सीमित रहे। पर इनके विचार स्वस्थ हैं। महजूर ने 
कश्मीरी कविता को नई उड़ान, नये रूप, नये रोमान्टिक विचार तथा नई 
उपमाएँ दीं। महजूर एक महान कवि था जिसने कश्मीरी कविता के कलेवर को 
नवीन जीवन से अनुप्राणित किया । - 

आज़ाद कइमीरी कविता का पहला प्रगतिवादी तथा इन्कलाबी कवि 
था । उसकी शायरी नए ढंग की है। उसमें नई आत्मा का संचार है--नई जान 
है । 'नादिम', 'आजाद' की परम्परा को एक नई मंजिल तक लाया है। 'नादिम' 
कश्मीरी कविता की परम्परा को नए सांचे, नए रूपक तथा उपमाएँ देकर नए 
मार्गे तथा मोड़ पर ले आया हे! उसकी कविता के विषय रियावती शायरी से 
सर्वथा भिन्त हैं । उसकी शेली सर्वथा नवीन ढंग की है। उसने अपने लिए 
अभिव्यक्ति के नवीन रूप ढूंढ निकाले। उसकी कविताओं के स्वरूप-प्रकार 
नवीन हैं । उसकी तान नई है--विचार नये है । 'नादिम' 'महजूर' की भाँति 
इश्क व मुहब्बत के MTA हति, SRA लेने, छाल, कळि.नही | वह 
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मनुष्य का कवि है--उसके टुख-ददं हर्षोल्लास, और नित्य नई उभरती आशाओं 
के गीत गाने वाला कवि है। उसकी कविता में मिठास है तो घन-गरज भी | 
जीवन की यथार्थता के चित्र आंकने में 'नादिम' की मौलिकता बड़ी प्रखर है। 
'नादिम' पहला कवि है जिसने कश्मीरी में मुक्त छंद का प्रयोग किया और सॉँनेट 
लिखे। उसने ग़जल को भी कुछ नए ही स्वर दिए हैं। 

हर महान कवि की तरह “नादिम' अपने देश के जीवन की यथार्थ 
परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है। जब 947 में कवाइली दानवों ने हमारे 
सुन्दर देश पर आक्रमण किया तो 'नादिम' अपनी कविता रूपी शस्त्र से aa का 
सामना करने के निमित्त तत्पर था। 'नादिम' की इस काल की कविताओं में 
तुफान की सी घन-गरज विद्यमान है। उन में उन आदशों की ओर संकेत मिलता 
है जिन की प्राप्ति के लिए हमारे देश में देश-भवित की लहर उद्‌ भावित हुई थी। 
इस काल में कश्मीरी जनता अपने देश की सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन 
करने के लिए तय्यार हो उठी थी | कवि ने समय की नाड़ी को पहचाना। वह 
अपनी कविता के साधन से जनता के सम्मुख नवीन आदशों का एक विशाल- 
काय प्रासाद रचता है लिखता है-- 

“मैंने एक नवीन संसार का निर्माण करना है— 
नया मानव, नई भूमि, नया गगन 

_ नयी बहार, नया पतभड़, तया ग्रीष्म, 
नया ज़माना--मेरा यौवन ताजा है।” 

'तादिम' अपनी कविताओं में उस नवीन जगत के स्वप्न देखता है जिसकी 
एक धीमी सी रूपरेखा जन-साधारण के मस्तिष्क में बिद्यमान थी । वह संसार 
को नए सांचे में ढालने की कामना रखता है। नया-क्ररमीर की कल्पना से वह : 
दूर क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है । 

दुश्मन का सामना हुआ | कश्मीर को समस्या खूब उलझती है। जंग के 
काले बादल हमारे विशातों, शालामारों, तथा लालाज़ारों पर मेंडराने लगे। 
साम्राज्यवादियों की शह पर कश्मीर की समस्या को सुलझाने की अपेक्षा खूब 
उलभाया गया । 'तादिम' उस उलझन की तह तक पहुंच कर 'शाँति-कोयल' 
की कविता में लिखता है 

आंचल में धन और अशरफियां लेकर, 

फिरंगी बाजीगर अब भी फिर रहे हैं, 

सोने की हथकड़ियाँ आँचल में छुपाए हमें धोखा देने अःए हैं । 
यह कविता अत्यन्त सुन्दर है। कवि ने कलात्मक ढंग से अपने विचारों का प्रकटी- 
करण किया है। इसमें माधुर्य है सुन्दर उपमाएं हैं। इस कविता में केवल भावुकता 
नहीं, सावित विभिरे भी है Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 
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मुझे कल की आशा है 'नादिम' की उत्कृष्टतम कविता है। इस कविता 
के तीन भाग हैं । प्रथम भाग में उस स्त्री का जीवन है जो मां बनने वाली है । 
दूसरे भाग में प्रियतमा के प्रियतम से मिलन की आज्ञा का वर्णन है। तीसरे 
भाग में उस स्त्री का वर्णन है जो अपने पत्ति की बाट निहार रही है। यह कविता 
“नादिम' की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। इसमें कला का निखार है--भावों 


की सुकुमार अभिव्यक्ति तथा अनुभूतियों की गहनता है। कवि लिखता है 
कि :-- 


“मेरे पुत्रों का पिता आएगा, 

गण्डी में नवीन पुष्प तथा गुलज़ार होंगे, 

मेरे लिए छींट, बेटी के लिए अलंकार होंगे, 

‘gala’ की खुतन के लिए रुपये होंगे । 

“कल उसे मिलना है, 

जब ag (पति) मेरी मिन्नतें मांगेगा, उसके नयनों की ओर भाँकूगी, 
जब आलिगन होगा, अश्रु-बिन्दुओं का हकना असम्भव है।” 


'नादिम' आने वाली सुबह का कवि है। वह इस ऊवड़-लाबड़ धरती को समतल 
बनाने का इच्छुक है । वह अपनी दुनिया में भूख, बीमारी तथा असमानता के 
हृदय-विदारक दृश्य देखता है। काफी पीड़ित होकर वह “आजाद! के 'इब्ली स” 
की भाँति भगवान से विद्रोह करता है। लिखता है-- 


“हे भगवान ! आओ, मैं तुम से संसार की दशा का वर्णन करूँ 
जगत को क्या हुआ है, वही तुम्हें दिखाऊंगा 

मैं हाथ से नवीन संसार की रचना करूँगा | 

छोटे-बड़े, अमीर-गरीब का अंतर मिटा दूंगा ।” 


'नादिम ने कश्मीर की उलझी हुई समस्या से प्रेरित होकर बहुत-सी कविताएँ 
लिखीं | इन कविताओं से कवि को शांति-भक्त. तथा देशभक्त के रूप को देखा जा 
सकता हैं। इन कविताओं से कवि ने कश्मीरी कविता का संबंध अन्तरराष्ट्रीय 
समस्याओं से जोड़ दिया। अतः 'नादिम' ने कश्मीरी कविता के कैनवास को 
काफी विस्तृत किया। पर ऐसी बहुत-सी कविताओं में एक अवगुण स्पष्ट झलकता 
है--वह है कोरी राजनीति । इस काल की पर्याप्त कविताओं में विषय तथा कला 
के सामंजस्य का अभाव है । कल्पना की उड़ान सीमित है तथा वह स्थूल है। 


‘THA लाल-लाल यह मेरा खून, जैसी पंक्तियाँ नारेबाजी के अतिरिक्त और 
कूछ नहीं हैं। CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 
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कवि की हैसियत से 'नादिम' सजग हैं । 'आजाद' की भाँति उसे कवि 
के नाते अपने सामाजिक 'रोल' का काफी एहसास है। वह समाज के प्रत्येक 
प्रकार के आतंक को दूर करना चाहता है। 


वह नवीन समाज की रचना चाहता है। 'नादिम' सभ्यता, संगीत, माताओं 
की लोरी, किसान, यौवन मस्त युवतियों की प्रेम-भरी कहानियों का रक्षक है । 
दिम ने A रि : रि 
“नादिम' ने कश्मीरी कविता को वौद्धिक-निष्ठा तथा तकंयुक्‍त-आज्यावाद दिया । 


“बहार के मुख पर क्या कोई ताला लगा सकता है ? ” 


'नादिम' पर कला-पक्ष को गौण समझने का दोषारोपण किया जाता है। 
वास्तव में कुछ ऐसी कविताएँ हैं जिनमें कवि ने कला-पक्ष को गोण समझ कर 
भाव-पक्ष पर अधिक बल दिया है। पर 'हमारा वतन' तथा 'मुझे कल की आशा 
है' आदि कविताएँ इस समीक्षा को पूर्ण नहीं ठहराती । 'हमारा वतन' कलात्मकता 
की पराकाष्ठा है। नई उपमाओं तया STAT की गोद में पली यह कविता कवि 
को एक सिद्धहस्त कलाकार प्रणाणित करती है-- 


“हमारा देश पुष्प की तरह हे. हमारा देश गुलजार SSA देश 
सुन्दर गाँव की तरह हे'''डल के किनारे शाम की तरह्‌।' 


'तादिम' कला-पक्ष को गोण नहीं समझता, पर जहाँ कोरी राजनीति के 


` विषय आ जाते हैं, वहाँ कवि कला-पक्ष को भली-भाँति संभाल नहीं सकता। 


कवि शब्द-सौत्दय से घने-जंगलों, सुन्दर झीलों, अडिग पहाड़ों, कोमल अनुभूतियों 
के सुन्दर चित्र कहीं-कहीं आंकता है । जीवन की मिठास, तलखी, तथा गहूनतम 
संवेदनाओं में वह एक चित्रकार की भाँति गहरे रंग भरता है। 


'नादिम' पहला कलाकार है जिसने कश्मीरी कविता को नवीन स्वरूप 
प्रकार दिए, नए विषय दिए तथा इनमें एक लालित्यदूर्ण सामंजस्य स्थापित 
किया | कवि ने कश्मीरी कविता को सॉनेट के स्वरूप प्रकार से परिचित किया। 
“चाँद रोटी की तरह चढ़ आया? नादिम का एक उत्तम सॉनेट है । इसमें उपमाएं 
नवीन ढंग की हैं तथा यह भाव-प्रधान है। 'नादिम' की STATE रिवायती ढंग की 
नहीं । वह प्रतिदिन के जीवन सी वास्तविकताओं से प्रभावित होकर नवीन तथा 
आश्चर्यजनक रूपक तथा उपमाए प्रस्तुत करता है । लिखता है -- 


चाँद रोटी की तरह चढ़ भाया, थका-थका, धुंघला-धुंघला, 
मानों किसी मजूरिन को छलकर 
किसी ठेकेदार ने दिया 
रेज़गारी के साथ एक खोटा रुपया | 
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नादिम” ने कुछ गजलें भी लिखीं हैं। “महजूर' ने कश्मीरी गजल को 
परम्परा के पेंकिल गड्डे से निकाल एक नवीन आत्मा से अनुप्राणित किया | 
*राही' के हाथों गजाल परवान चढ़ी । “राही' ने गजल का तादात्म्य जीवन की 
वास्तविकताओं से स्थापित किया । 'नादिम' की गजले ‘TRY की गजलों के 
मुकाबिले में उच्चकोटि की नहीं हैं। जीवन की गहरी अनुभूतियों का कलात्मक 
चित्रण जिस ढंग से “राही' की गजलों में हुआ है उस ढंग से 'नादिम' की agai 
में नहीं हुआ है। 'नादिम” की हाल ही में लिखी हुई गज़ल उसके तकंयुक्त 
आशावाद को खूब प्रमाणित करती है। लिखता है-- 


“ag वहाँ से क्या देदीप्यमान है 

रात का प्याला तो कहीं टूट नहीं गया ?” 
'नादिम' ने लोक-गीतों के ढंग पर भी कुछ कविताएँ 
का गीत' काफी सुन्दर तथा आकर्षक है । यह कविता 


जीवन का प्रतीक बन गई है। इसमें मानववाद की 
देखिए 


सिखी है । डल की माँझिन 
डल की माँभिन के यथार्थ- 
भावनाओं को प्रधानता है 


“बाप को तरह उसकी नाक छोटी है, 
माँ को तरह उसका चेहरा छोटा है। 
डल के कीचड़ में से कमल फूट आया है---आओ आओ तो ।” 


“नादिम' ने पहली बार कश्मीरी कविता को मजदूरों फे श्रम-गीतों से 
परिचित किया । इनमें कवि ने हमारे ठेला धकेलने वाले मजदूरों की वास्तविक 
जिन्दगी का चित्रण किया है। इन गीतों में गीतात्मकता है, सुन्दरता है। ये 
जीवन के माधुर्य तथा तलषी से भरे हैं । 

मीशा पादझा । 

अब सर्दी आने वाली है--जेब तुम्हारी खाली है, 

तुम्हारी केवल एक झोपड़ी है---उसकी कुर्की होगी, 

तुम्हारे तथा मेरे पास कुछ नहीं मीशा प्ादशा। 
'नादिम' ने पहली बार कश्मीरी भाषा में गी त-ताट्य लिखे | 'बबुर-यम्बरजल? 
'नांदिम' का लिखा पहला गीत-नाट्य है। इस में अपने देश को सा्राज्यवादियों 
के षडयन्वों से सुरक्षित रखने का कथानक बड़े कलात्मक ढुंग से प्रस्तुत किया गया 
` है। इस संगीत रूपक के गीतों मे 'नादिम' की महान काव्य-शक्ति का प्रमाण 

मिलता है । 'हीमाल-नागराय' 'नादिम' तथा 'रोज्ञन” का लिखा हुआ है । इसमें 

भी 'नादिम द्वारा लिखित गीत उत्तम तथा प्रतीकत्व से भ रे हैं। पर कवि की 
काव्य शवित, यहाँ उतनी उभरी नहीं है जितनी बुंबुर यम्वरजल में उभरी है। 
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'नादिम' जब भी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है तो साधारण लोगों 
के जीवन के साथ उसका तादात्म्य स्थापित करता है। वह साधारण जनता के 
जीवन की कसक, मिठास, और आने वाली सुबह की आशा अपनी कविताओं में 
समा देता है। वह कभी भी आने वाले नवीन जीवन के मधुमास का आँचल नहीं 
छोड़ता । वह शेली की तरह चीखता है-- 

“बहार के मुंह पर ताला कोन लगा सकता है?” - 


EEE 


“कश्मीर की नई आावाज--'नादिम' आधुनिक कश्मीरी कविता के 
मेरुदण्ड हैँ । नादिम की कवि दृष्टि व्यापक जन-जागरण में विश्‍वास करती है, 
विश्व-मंत्री में उसकी अडिग आस्था है, मानवतावाद उसका अटूट सम्बल है ।""" 
नादिम ने देशभक्ति के साथ-साथ प्रयोगवादी कविताएं लिखनी शुरू की हैं । 
इन्होंने कञमीरी कविता में नये जीवत मूल्यों, प्रयोगों, प्रतिमानों, छंदों आदि का 
समावेश कर कश्मीरी काव्य-कला को एक नया मोड़ दे fear मोड़ देते समय 
नादिर ने परम्पराओं का नितान्त खण्डन नहीं किया और यही उनकी बड़ी भारी 
विशेषता है । कश्मीरी कविता में मुक्तछन्द का समावेश भी इन्हीं की देन है। 
प्रयोगवादी काव्य शैली में लिखी नादिम की 'लवचुन' (तिल) कविता कश्मीरी 
काव्य-भण्डार की अमूल्य सम्पत्ति बन चुकी SI” 


--डॉ० शिवन कृष्ण रेणा 
साप्ताहिक “हिमालय”? मुरादाबाद 
से साभार 
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दीनानाथ नादिम--शान और BAT का शायर 


0] tao शमीम अहमद दामी म” 


मशहूर अंग्रेज लेखक Fo बी० प्रीस्टले ने हाल ही में 75वें जन्मदिवस पर 
कहा कि अव हमारे गिर्द-ओ-पेश अजमत और आनबान रखने वाली शहिसियात 
खाल-खाल ही नज़र आती हैं। कश्मीरी अदब के मुख्तसर से निगारखाने पर 
नजर दौड़ाते हुए इस हकीकत का बड़ी हद तक अन्दाजा होता है । लेकिन यही 
बात क्या कम है कि एक ऐसी-शर्सियत फौरन जबीन नियाज को खम करने पर 
मजबूर होती है, जो हर पेमाने और हर लिहाज से आन-वान की हामिल और 
अजमत के हमसाया है। दीनानाथ नादिम मुआसरि-कइ्मीरी का ही सबसे बड़ा 
शायर नहीं बल्कि कश्मीरी जवान की तारीख के सब से क़दावर भदीबों में बड़ी 
शान ओर रुतबे का शायर है। 


नादिम शायद सारे कश्मीरी शायरों में वाहिद शख्सियत है, जिसकी 
जिस्मानी शबाहत आम पैमानों से बढ़कर है ओर जिसको देखकर ऐसा महसूस 
होता है कि हम क्रिसी बड़े एहराम के सामने गुज़र रहे हैं। लम्बे कद और 
चकले हाड़ का नादिप जो गंत तक बाल रखता है, अपनी ज़ाहिरी शकल-ओ- 
सूरत में बड़ा मरऊब कुन है। कभी वह चीन के माऊज्ञे ATH फॅशन का कोट 


पहनता था, क्योंकि वह चीन जाने के बाद उसका बड़ा गिरवीदा हो गया. 


था । उसके शायराना जेहन को माऊ की रूमानी शख्सियत ने मुतासर किया 
था। लेकिन अब चीन हमारा दुश्मन है। और शायर की-सी गैर मुस्तकलः 
मिज्जाजी के तहीं नादिम ने इस कोट को भी उतार फेंका है। इस कोट को तो 
तरक करने की कहानी बड़ी अजीब है। क्योंकि इसके साथ दीनानाथ नादिम की 
जेहनी-डुनिया के कुछ पुर इसरार ज्वार भाटे भी वाबस्ता हैं । कभी वह इइतराकी 


था, wins एक आशिक के जज़बात वालिहाना और सर मस्तो-ए मजननाना केः 
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a त्र 
Tag आज भी इश्तराकी है, लेकिन एक मसलिहत अंदेश की होश्यारी और 


जमाने-साज़ी के साथ पहले यह मंजूर उसका माशोक़ था | अब यह उसके हरम सरा 
का पहरेदार है और वह खुमार उतर जाने के वाद अब एक जाबिराना तक़दीर 
के साथ _समभोते की कोशिश कर रहा है। नादिम की जिन्दगी---इन्तदाई 
जिन्दगी के मुतलिक़ आईना are की मालूमात, बहुत कम हैं, लेकिन इसमें कोई 
शक नहीं कि इसकी जवानी बड़ी रंगीन गुजरी हे गालिब ने इसे फमक व मजूर 
का जमाना कहा था । लेकिन नादिम अत्र भी उस ज्ञमाने को याद करके नादिम 
नहीं होता । बाद में हिन्दू हाई स्कूल उसका महवूब वन गया और उसने उसके 
साथ निकाह पढ़ लिया । उसकी यह रफीक्रा-ह्यात उसकी बड़ी वफादार 
सावित हुई है । कभी-कभी इश्तराकियत या सरकारी मुलाज़िमत इशवा तरज 
तवाइफ उसको अपनी जुल्फों का असीर करती है। वह एक हवसकार-मर्द की 
तरह हिन्दू हाई स्कूल को भुला देता है । लेकिन ज्योंही यह माशोक़्ात हरजाई 
उसे छोड़ देती है। हिन्दू हाई स्कूल अपनी मुहब्बत भरी बाहें वा करके इस अज 
खुद रफ़्ता आदमी को फिर अपनी गम-गर्म आगोश में ले लेता है । 


नादिम का सही अन्दाजा लगाने के लिए उसके आन्तों की बीमारी ओर 
ग़लाजत के साथ उसके अटूट नाते पर भी नजर रखना जरूरी है। वह भान्तों की 
नामुराद बीमारी का मुस्तक़ल मरीज है और यही वजह है कि उसने मुद्दत से 
शराब को हाथ नहीं लगाया है | गन्दगी और ग़लाज़त में उपे बेहद सकून मिलता 
है जिस दिन उसकी क़मीज मैली नहीं होती वह कुछ परेशार सा और 
भुंभुलाहट में मुब्तला नजर आता है । हजामत वह शायद हफ्तों के बाद बन.ता 
है । वह कभी नहाता है या नहीं, उसके मुतलक़ कुछ कहना मुश्किल है । लेकिन 
यह कहना मुश्किल नहीं कि नहाना उसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा के बराबर 
अजाब है । दीनानाथ नादिम को कुछ दित पहले सरकारी मुलाजिमत से बरखास्त 
कर दिया गया। वह इससे waa दो-ढाई साल मुलाजिम रहे और वही सुरत 
पेश आई जो जंगल के ब्रादशाह को ताँगे में जोत देने से पेश आती है। उस 
महकमे की लूटिया ही डूब गयी | लेकित नादिम की लापरवाहियों और बेनिया़ी 
के तफील उस महकमे के कुछ शातिरों ने भपनी-आक्बत जरूर संवार ली । तुरह 
यह कि उन्होंने अपना पेट भरने के बाद इस दरवेश की पीठ पर चोरी का 
सन्दूक समो देता चाहा । न जाने नादिम इस घुंघलके से किस तरह सुखे-ह निकल 
आने में कामयाब हो गया | लेकिन एक बात साबित हो गई कि उसकी पीठ पर 
बदक रखकर शिकार करना कितना आसान हे । 


शायर की हैसियत से नादिम का तजज़िया करना, कलमी चेहरे के 
चोषटे में पह रहती समासते. हें को ई शक ही कि इतनी 
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गर्जेदार, पुरजलाल ओर पुर शिकवा, इतनी ताजा और महकती हुई, इस कद्र 
तबअ जाद और खालिस कश्मीरी आवाज़ हमने yeas नहीं सुनी । वह हमारे 
अदब का देवज़ाद है। उसे इनामात नहीं मिले, क्योंकि वह इनामात से बढ़कर 
अजीम है। उसकी आवाजा में किसी दिलकश इल्हाम कीसी नज़दीकी और 
साथ ही साथ detachment है । लेकिन उसने अपने कलाम की शीराज़ाबन्दी 
नहीं की। यह काम उसकी शान से फरोतर है। यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई 
चिल विक्टोरिया ara के लिए दरख्वास्त पेश करे। शायद उसका बहुत सा 
कलाम ज़माने के हाथों जाया हो जाएगा । लेकिन अजमत की जो मुहर उसकी 
तहरीर पर है, बह उसकी बची हुई चन्द ही नज़मों को कश्मीरी ज़बान की 
Legend का रंगीन, दिलावेजा, पुर-अफप्तन और शानदार बाब बना के दम लेगी । 
नादिम की शायरी व अजमत एक तरफ़, उसकी जाती खूबियाँ भी कुछ कम 
नहीं हैं। उसकी इल्मी सतह बडी ऊँची हे और वह किसी भी a जमून पर जो 
तिब से लेकर तबअयात तक फैला हुआ हो, ताज़ा-तरीन मालूमात के अंबार 
लगा देता है। इसके अलावा उसकी तेज़ नजर हक़ायक के वजूद में तीर की 
तरह चुभ जाती है और इनके जोहर को उथान देख लेती है । नादिम ने जिन्दगी 
में बहुत से समझते किये हैं और इसलिए वह एक बड़े समभौते वाज की 
हैसियत से मशहूर है | वश्शी गुलाम मुहम्मद ने लेजिस्लेटिव केसिल के इन्तखाव 
में उसे मात देने के लिए कोई दक़ीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। लेकिन जब 
नादिम जीत गया तो बख्शी साहिब भी उसकी रसीली बातों के असीर होकर रह 
गए | नादिम ने बख्णी साहिब पर तन्ज करते हुए कहा -- 


“ख्वजि मुहम्मद छु नवाब “ 
म्वम' रूद तोति म्वमय । 
अथ प्रचि वनत' जवाब 
चाव मय जमि जमय ।। 


वख्शी साहिब खफा हो गये तो दूसरे दिन नादिम उनके ऐवान-खाने पर 
पहुँचा और वहाँ अपनी फसाहत से बख्शी का दिल कुछ इस तरह लुभा लिया कि 
वह इस “बेईमान” पर अपना ईमान हार बैठे । 


सादिक़ साहिब का हमदम और हमराज होने के वावजद नादिम उनके 
मशीरों में शामिल नहीं और न सादिक साहिब को उनकी रफाक़त में सकन 
मयस्सर होता है। नादिम की अपनी तवजिह यह है कि मेरे अशार की तेज धार 
का रूख चाहे किस स्थिति में भी क्यों न हो, मसनदे इकदार पर बैठे हुए हाकिम 
को उसकी शर्ञियसतप्से?ब्चाया'मही'्जार्ण्सकंसा५?ः. Digitized by eGangotri 
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नादिम को देखिए तो 
प दम को आजकल देखिए तो ऐसा मालूम होता है कि वह ग्रालिब के 
इस मिसरे की तफमीर है :-- 
“हम भी कुछ खुश नहीं वफा करके 
तुमने अच्छा किया****** न 

उसने ईपान और ईक़ान की राह इख्तियार की थी। ले किन वह वेय- 
क़ीनी और यास के धुंघलकों में पहुंच गया है। उसने ज़िन्दगी के जलाल को 
सीने से लगाया था । लेकिन आज वह उसके ge से भी खाइफ है। सिफ 
उसका फन उसके साथ है । उसने एक बार कहा था क्रि जिस दिन मुझे ताज़ा 
ग़म से साविक्रा नहीं पड़ता मुझे एक अजीव किस्म की प्यास महसूस होती 
अच्छा है कि उसकी यह प्यास अभी तक नहीं बुझ पाई और इसलिए उसके फन 
की आरसी रोज-वरोज ज्यादा जूवार होती जा रही हे! नादिम की पिछले 
ज़माने की नजमें अव वासी लगती हैं। लेकिन उसकी नजमों में जो खुशबू है, वह 
किसी मपनूई अतर नहीं बल्कि उनके वातिन से आहनी मालूम होती है । किसी 
गजाल के नाफे की तरह-- 

नादिम का पैकर खाक़ी है और फना होगा लेकिन उसका जोहर उनका 
Ale है, जो जमाने की दस्तबु्द से हमेशा महफूज रहेगा | 


“आईना” वाषिक अंक (969) 


[EF 


“नादिम के शब्दों में कश्मीर के झीलों की गहराई, रेशम की कोमलता, 
नीलम का रंग और मानवीय सत्यों की शीतलता मिलती है। इन शब्दों मे गंगा 
की रवानी और वितस्ता की शात्ति है; इनमें कला की अनुभूति और डल के 
कमलों से बने मध॒ का माध्य हैं; इनमें हिम-धवल शिखरों की गरिमा है; इनमें 
मानव मत की छनी हई भावनाएं हैं; इनमें प्रतीकत्व को उड़ान है और इनमें 
है कल्पना का रंगमहल | इध्ीलिए नादिम के गीत सदा स्वेदा के लिए अमर हो 
गए हैँ।' 

अर्जुन देव 'मजबूर' 
[रेडियो कश्मीर से प्रसारित वार्ता से साभार] - 
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दीनानाथ 'नादिम' के गीतिनाटक 


[] Sto कृष्णा रेणा, 


समकालीन कश्मीरी कविता और कश्मीरी नाटक के प्रमुख हस्ताक्षर 
के रूप में दीनानाथ कौल 'नादिम' का नाम लिया जाता है। एक सशक्त कवि, 
एक सफल नाटककार और सहज शिक्षक के रूप में इनका नाम महत्त्वपूर्ण है । 
आरम्भ में इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और हिन्दी में कविताएँ की हैं परन्तु कश्मीरी में 
ही ये ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ और देश विभाजन 
की विभीषिका से गुजर रहा था, कइमीर पर आक्रमण के बादल मंडराये उस 
समय इनकी 'जंगबाज़ खबरदार' कविता के द्वारा देशभक्ति की धारा को 
प्रोत्साहन मिला । इन्होंने 'काशिरिस शुर्य सुन्द तरानअ' कश्मीरी कविता में एक 
देशभक्त बालक के माध्यम से नवस्फृति का संचार किया | कश्मीरी कविता को 
इन्होंने एक नई दिशा दी, उसे परम्परागत बंधनों स मुक्ति दिल।ई । कद्मीरी 
कविता के शिल्पविधान को भी इन्होंने परिवर्तित किया । 

मुझे इनके नाटककांर ने अत्यधिक प्रभावित किया है। जब जागीरदारी 
प्रथा को समाप्त करके किसानों को जमीन का स्वामित्व देने का नियम पारित 
किया जा रहा था, उसी संदर्म को 'नादिम' साहब लोगों के सामने गीति-नाटय 
के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे, उनका 'यि जमीन तसंज ara 
कमोव खेत अर्थात यह. जमीन उसकी है जिसने सेत कमाये--पहाड़ी नृत्य के 
साथ स्थान-स्थान पर खेला गया । इसके पश्चात्‌ एक और संगीत रूपक 'वावन 
चोननम' का भी मंचन हुआ, जिसमें साग-सब्जी उगाने वाले मलियारो, कारखानों 
में काम करने वाले किसानों के श्रम को सुन्दर रूप से चित्रित किया गया है 
इन सब मजदूरों और दलितों के पास से हवा आ जाती है और नारा देती a 

“अजि कश्मीर अपनी 
८०्नेकतकदी रभफती|॥ताएप Collection. Digitized by eGangotri 
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सहे केसे बारूदगर यह वतन हो 
सहे केसे दोजुख यह बागे अदन हो।! 
इस संगीत रूपक को खेला गया ओर इसके पीछे नेपथ्य में स्वयं कवि की जोरदार 


आवाज में यह पंक्तियां दी जाती हैं । इसी प्रकार नादिम साहब का 'बोम्बर यम्वर- 


aa’ (भ्रमर और नरगिस) एस०पी० कालेज में सन्‌ ।953 में, नीडोस होटल में 
953 में, नीडोस होटल में ही सन्‌ ।956 में जब रूस के नेता श्री बल्गानिन और 
श्री ख्यूएचोव आये थे, केरल और मद्रास में सन्‌ 7964-65 में, जम्मू में सन्‌ 965 
तथा श्रीनगर के गल्जे कालेज में सन्‌ 966-67 में मंचत हुआ। नादिम ते अपने 


गीति-नाटयों के द्वारा यहाँ की अनपढ़ जनता को संगठित और जाग्रत होने के 


लिए एक आवाज दी। नादिम के 'ओपेरा' की विशेषता यह होती है कि ये केवल 
मनोरंजन के साधन के रूप में ही नहीं होता अपितु जो इस नाटक को देखते 
हैं, वे इसके साथ जुड़ जाते हैं, यह जुड़ने की प्रवृत्ति विशेष मानी जाती है । 


-नादिम के गीति नाटकों में कहानी, समस्या, वातावरण, मनोरंजन सब होता है, 


जिसे वे संगीत, नृत्य और वेषभूषा के अवदान से देते हैं। यहाँ कथ्य और शिल्प 
साथ-साथ चलता है। गीति नाटक में गायन मुख्य होता है। यहाँ नाटक का 


'माध्यम संगीत होता है । 'तादिम' स्वयं कवि हृदय हैं एक भावुक चित्रकार हँ 


“बोम्बुर यम्बरजूल' में वे एक कवि नाटककार fag हुए हैं। इनके गीति-नाटकों 
की जमीन साहित्यिक होती है, इन्होंने अपने गीति-नाटकों की कथा का आधार 
लोक-कथाओं से लिया है । बोम्बुर और यम्बरजूल में एक प्रेमकथा है। नर्गिस 
जब प्रफुल्लित होती है उस समय बोम्बुर नहीं होता है, जब बोम्बुर होता है उस 
समय यरम्वरजल नहीं होती है अतः यह सदा एक-दूसरे को खोजते रहते हैं इसमें 
'हरूद' (पतझड़) और 'तूफान' सामन्तशाही चरित्रों के प्रतीक हैं | नादिम के ये 
चरित्र यद्यपि प्रतीक है परन्तु हैं सजीव ये पात्र कविता के सारतत्व को प्रस्तुत 
करते हैं इसलिए इनके हर दृश्य पर एक चित्र उभरता है। oe 
` नादिम की “वितस्ता' भी एक गीतिनुत्य नाटिका है, इसे रंगमंच के लिए 

उन्होंने सन्‌ 977 में लिखा । इस गीतिनादूय में बितस्ता एक साँस्कृतिक प्रतीक 
है इसमें मराज (मधुराज) और कामराज (कमंराज) के बीच परम्परागत a 
बताई गई है । इसमें भी प्रेमकथा है। इसका आरम्भ वितस्ता की महत्ता 
हुआ है-- 

८“अन्दि अन्दि बाल विगिन्य थज़ FAC 

ग्रथ रेशि वारि व्यतस्ता राछ” 


_ तु. कोंगपोश (अंक 9), 9% 3! 
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वसन्त के दृश्य को निम्न गीत रेखांकित करता है--- 
‘alt बुलबुल डयूठु मय वार अचिथ ब्यूठ मय ।'3 


दीनानाथ ‘afer’ सन्‌ 952% चीन गए थे। वहाँ इन्होंने white hair 
girls नाम से ओपेरा देखा था उसके पश्चात सन्‌ ]953 ई० में इन्होंने 'बोम्बर 
यम्बरज़ल' लिखा था अतः नादिम साहब पर यह प्रभाव भी स्वीकार किया जा 
सकता है 


'वितस्ता' में जो पुरुष-पात्र और स्त्री-पात्र हैं वे सभी नाग व नदियाँ के 
प्रतीक हैं--वितस्ता अर्थात व्यथ, स्यन्द, विश्व, लिहर, रोमुश, मधुमती, अरिनि 
आदि तथा पुरुष-पात्र जेते तीलनाग, वॉसकनाग, कारकूट नाग, शीशनाग 
इत्यादि । कश्मीर में वितस्ता यहाँ की संस्कृति का प्रतोक है, इसके दोनों तटों 
पर अभी भी पूरा शहर और कई गाँव बसे हैं। 'व्यथ नुवाह'` का त्यौहार अभी 
भी इसको महानता को व्यंजित करता है जब उसमें दीपदान किया जाता है। 
वितस्ता यहाँ एक दुल्हन है जो पर्वेतो और वनों से निकलकर आती है, इसके 
आगमन में इस .'ओपेरा” के सभी प्रतीक पात्र गाते हैं । इस गीतिनाटक को 
टेंगोर हाल, श्रीनगर में यहाँ के कालेज और स्कूलों में, जम्मु के गुलाव भवन में 
तत्पश्चात इसका मंत्रन 7 फरवरी सन्‌ ।977 को आल इंडिया फाइन आटस 
सोसाइटी हाल, दिल्ली में हुआ है। इसमें कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
दृष्टि से प्रयोग सफल हुआ है । इसके लिए इसक्री वेशभूषा में स्थानीय औरतों का 
'कलबल्यून' (सिर का विशेष पहनावा) और नीलनाग के ताज के लिए नालन्दा 
म्यूजियम में नागार्जुन की प्रतिमा के ताज के अनुसार बनाया गया है। वोलर 
राज के ताज को SAT कील में पाये जाने वाले faars के आकार का बनाया गया 
है । इसमें यहां के स्थानीय नृत्यरोफ, हिकट (fact) भी है तथा स्थानीय 
साज्‌ सुरनय, ढोलकी, सन्तूर और सारंग भी है । कश्मीरी लोक साजों के साथ- 
साथ थालज वाइलिन, सितार और गिटार भी है। इसको प्रस्तुति में 
श्री मोतीलाल aay और श्री प्राणकिशोर का महान योगदान है जो स्वयं नाटक 
और अभिनय के क्षेत्र में अच्छी समझ रखते हैं। नादिम इस गीतिनाटय के द्वारा 
करमीरी संस्कृति के प्राचीन वेभवश।ली अतीत को प्रतिबिम्बित करने में सफल 
रहे हैं । 


HOO 
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दीनानाथ नादिम मेरी नजर में 
[] सुश्री किशोरी कौल 


अपने ही मौमेरे भाई नादिम को दूर से देखना मेरे लिए मुश्किल है। 
न।दिम का व्यक्तित्व शब्दों में नहीं बांचा जा सकता | यह ऐमा व्यक्तित्व है जो 
समुद्र की तरह है । नादिम एक कवि के रूप में आप सबके सामने हे । एक व्यक्ति 
और विचारक के रूप में शायद उन्हें मैं थोड़ा बहुत समक सकी हूँ । हम दोनों का 
afagia एक है--'मुरन' | बचपन से प्रकृति के सौन्दर्य का प्रेम और कश्मीर की 
लोक संपदा उन्होंने अपनी माता सून्दरदयदी से सुनी । ननिहाल से उनको महज 
शायरी अपने नाना से विरासत में मिली । हमारे नाना फारसी में शायरी लिखते 
थे । पिता के स्वर्गवास के बाद उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी | जह्दो- 
जहद से उनको जीवन की सूक्ष्मता, सत्रके प्रति अथाह प्रेम और मनुष्य के निरन्तर 
दुख का एहसास हुआ परन्तु जीवन के सुखद क्षण भी उन्होंने महसूस किये ओर 
अपनी शायरी में उतारे । मनुष्य के अथाह दुख और सुख के कुछ क्षण जो मैंने 
उन्हीं से सुने हैं यहाँ वर्णन करूंगी । 
उनकी मां, माँ होते के साथ-साथ उनको परम मित्र थी और गुरू थी। 
उन्होंने नादिम को जीवन के गहरे रहस्य समझ।ये थे । 'नादिम' विषाद में डूबे 
ओं को लेकर गंगवल गए। जीवन के अथाह दुख के भीतर 


अपती माँ की अस्थि 
उन्हे प्रकृति की विशालता और सुन्दरता का विषद अनुभव हुआ | खुर का इल 
उन्हें इस समय छोटा लगने लगा | गंगाबल की चढ़ाई बहुत कठिन है । जब माँ 


की अस्थियाँ लेकर उपर चढ़ रहे थे तो एक पूर्ण वैराग्य की भावता et परन्तु 
ऊपर पहुंच कर अपने होते का एहसास थकान की वजह से महसूस कया, फिर 
थोडी देर शास्ति से बैठ कर उस ऊँचाई से अचानक सामने अगाध सौन्दर्य नजर 
आया | फलों की वादी और सामने त्रिकोण पहाड़ उसके पीछे दूज का चन्द्रमा 
और दष. उचुण्डोरुबीतवाहः। हि हिक कथा 
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है कि जब शिव पार्वती से विछड़ गये थे तब पावेती का एक आंसू बहा था जो 
शीतल कुण्ड बना और जब शिव पार्वती से मिले तब एक आँसू बहा उसका उष्ण 
ऊण्ड बना ।” इस चिरन्तन सौन्दर्य को देखकर नादिम ने अपने दुख को वहुत 
छोटा मान लिया। भौतिक और मानसिक दुख से उबरने का वर्णन उन्होंने मुझसे 
कुछ ऐसे किया । 


ननिहाल में एक चश्मा है । 'बुजब्रेर' । कुछ अरसा पहले नादिम ने इसी 
चश्मे पर एक खूबसूरत कविता लिखकर मुझे भेजी थी। इस समय जल्दी में मुझे 
वह कविता नहीं मिली, हाँ उसके जवाब में लिखे हुए खत की प्रतिलिपि मिली । 


“मेरे प्रिय शायर, मेरे भाई' 


आपकी 'वुजब्रेर का छल-छल बहता हुआ वर्णन दिलो दिमाग पर छा 
जाने वाली सुन्दरता हे। सारा वर्णन मेरे रोम-रोम में समा गया है मुझे उस 
“वन देवता” के तब नहीं अब दर्शन हुए हैं। मुझे लगता है मै त्रिछल के उसी 
जंगल में पहुँच गई हूँ बही चश्मा बन गई हूँ जो उस वन देवता की गोद में 
वहता रहता है भौर आप जंगल में आये हैं अपनी स्वर्गीय बहन ‘area’ को पुकार 
रहे हैं। मैं सहज ही आपके जिगर का खोया हुआ टुकड़ा चान्दा बन गई हूँ और 
आपने मेरे माथे को चूम लिया है हजार हा बार हर बोसा एक फूल बन गया 
है । और जंगल फूनों से भर गया है चान्दा फूलों के बीच कहीं गुम हो गयी है 
और बही फूल जो आशिर्वाद के रूप में आपने दिये थे कैनवास पर उतारने लगी 
हैं” 

मुझे लगता है मैं और नादिम दो अलग रचनात्मक माध्यमों में शायद 
'एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं । यह अलग बात है कि मैंने अभी तक 
उनके बराबर भी नहीं पाया है । मुझ पर उनी गहरी छाप है और मुझे इसका 
नाज है । 


00 
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आधुनिक कश्मीरी साहित्य के अग्रणी 


O श्री जानकीनाथ भान 


मानव-मन की गहराइयाँ अथाह हैं, फिर भी एक कवि अपने दृष्टिकोण 
और अपने ढंग से उनकी थाह लेता है और जनता-जनादन तक उनको पहुंचाता 
है। 'नादिम' साहब भी उसी पैनी दृष्टि के एक UF द्रष्टा हैं जिन्होंने कश्मीरी 
साहित्य के आधुनिक युग में एक अग्रणी की भूमिका निभाई हैं। यदि आपको 
आधुनिकता का एक युग प्रवतंक कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। 

अखण्ड भारत के विभाजन से पहले नादिम साहिब यदा-कदा गुनगुनाते 
थे, किन्तु आवाज़ दबी रहती थी, अन्य क्रांतिदूतों की आवाज़ की तरह । भारत 
स्वतन्त्र हुआ और उसी के साथ कश्मीर में भी स्वातन्व्य की उषा का उदय 
हुआ । नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी | बड़े विस्फोटक थे वे दिन | चारों ओर 
शोर हाहाकार, कुलबुलाहट, और न जाने क्या क्या, जब 'हमलावर होशियार ! 
हम कश्मीरी हैं तैयार ! ' के नारे गूंज रहे थे। कबाइलियों के आक्रमण के समयः 
“नेशनल कल्चरल HE बना तो नादिम साहिव आगे-आगे। विस्फोटक कविता 
फूट पड़ी और उसके बाद परिस्थितियों ने समय-समय पर नये आयाम सुझाये । 
'नादिम' साहिब ने कश्मीरी विधाओं में नए-तए प्रयोग किए--- गद्य भोर पद्य मे; 
जल्प, कहानी HET, रुबाई, गीत, दशपदी, चतुर्दशपदी, आदि, गीतिनाट्य, नाटक, 
इत्यादि । नादिम साहिब ने प्रेमाख्यान और क्रान्तिनाद को समान सिद्धहस्तता 
से निभाया और नई-नई शेलियाँ दीं। विषय एवं कथावस्तु भाव की दृष्टि से 
मौलिक और विचारनिष्ठ । शायद ही कोई विधा हो जिसमें नादिम साहिब नेः 
कविता न कही हो एक नया आयाम न दिया हो! 

नादिम साहिब बहुत कुछ गुतगुनाते रहे, लिखते ल क याद रहा 
और कुछ भूल गए | फिर से याद आया या याद कराया गया तो मित्रो ने लिख 
डाला--वे जुत्शी रहे हों, या संतोष या कोई ओर । 

नादिम साहिब के जीवन पर उनकी अपनी माँ, जननी की शक्ति एवं 


a त,कास रः saat चितन-शक्ति एवं 
ACT के DTT प्रभाव हा, जिसने उनकी नित by BON वाणी को 
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उद्वोधित करके धाराप्रवाह की नदी बहायी। आपकी माँ ही आपकी गुरु-- 
गुर्वी, प्रेरिका और प्राणदा रहीं । 

नादिम साहिब को चीन जाने का निमंत्रण मिला था, तब वह्‌ दिल्ली 
आए थे। यह्‌ इस शताब्दी के छठे दश्षक की बात है। यहाँ मैं उन दिनों 'कश्मी री 
बज्मे अदब' का नाजिम या व्यवस्थापक (बाद में सचिव) था। वे हमारी एक 
पाक्षिक वैठक में आये थे । घाटी से बाहर कश्मीरी भाषा और साहित्य के संवधन 
एवं प्रोत्साहन सम्ब्रन्धी गतिविधियों को देखकर हर्षोल्लास से गदगद होकर 
बोले थे: 'कश्मी री भाषा और संस्कृति की मशाल जलती रहे, यही मेरी अभि- 
लाषा है । मैं आह्वादित हूं और विश्वास नहीं होता कि दिल्ली की इस पचरंगी 
चकाचोंघ में इधर कन्ताट प्लेस के हिन्दी भवन में (हमारी बेठके प्रायः यहीं 
होती थीं) कश्मीरी साहित्यकारों की गोष्ठी हो रही है उसके बाद नादिम 
साहिब और दो एक बार दिल्ली आये । ast अदब के दिनों में प्रकाशित होने 
वाली द्विभाषी पत्रिका 'पम्पोश' में नादिम साहिब को दो-एक कहानियाँ और 
कई कविताएं हमने प्रकाशित की थीं । इसी बज्म के तत्त्वाधान में आयोजित दो 


विशेष समारोह-'लल्लेश्वरी दिवस” और “महजूर दिवस! पर भी नादिम साहिब 


के विशेष संदेश प्राप्त हुए थे । तदनन्तर, कश्मीरी समिति, दिल्ली के तत्त्वावधान 
में 20 वर्ष तक प्रकाशित होने वाले 'कॉशुर समाचार” के सामान्य मासिक एवं 
विशेष दाषिक अंकों में भी हमने इनकी कई मौलिक कृतियाँ प्रकाशित की | 
` नादिम साहिब भाषा की दृष्टि से विशुद्धतावादी हैं और कश्मीरी भाषा में फारसी, 
अरबी या गढ़ संस्कृत के शब्दों के प्रयोग के पक्ष या संकरण से संतप्त हैं। असली 
रसीली कश्मीरी को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं, ताकि कश्मीरी भाषा के माध्यम से 
इस देवमूमि की संस्कृश्ति की पावन परम्पराओं और जीवन मूल्यों का प्रकाशपंज 
बर्बरता के अंधकार को दूर करके सारे संसार की मानवता का अमर संदेश दे 
और ऐसा उजाला कर दे कि मानवमात्र के डूबते विश्वासों को आशाओं और 
आकांक्षाओं का नया सवेरा और नया किनारा मिले। पंडित दीनानाथ कील 
“नादिम' कश्मीरी साहित्य की विभूति हैं । मैं उनके स्वास्थ्य और चिरायु की 
कामना करता हूं, ओर यह भी आशा करता हूं कि वह मानव-मन की गहराइयों 
में ओर भी गहरे उतर कर कश्मीरी साहित्य को नये-तये आयाम देंगे | 


TED 
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मेंने कश्मीरी अदब को नादिम दिया 


0 भलहाज मिर्जा आरिफ 


मैंने कई वार अपनी तक्गारीर में इस बात का इजहार किया है कि हरगाह 
मुझ से पूछा जाए कि तुम ने अपनी तबील अदबी जिन्दगी में कश्मीरी जवान व 
अदब को क्या दिया है तो मैं बिला तामुल कहुंगा--नादिम | 


मुझ से फितरत ने कश्मीरी जवान व अदब की जानि शोआरा-व-अदबा 
को दावत देने का जो अहम काम लिया है। उसके दौरान मुझे मंगरेज़ों से भी 
वास्ता पड़ा है और छोटे-बड़े गोहूर-पारों से भी और मैं यह बात बसूक के साथ 
कह सकता हैं कि हमारी मरदुम-खँजा ' सरजमीन में आला-पाया सलाहियत 
रखने वाले अफराद की कमी नहीं है । 

मैंने जब कश्मीरी जवान की तरफ आज से कम-ओ-बेश पच्चास बरस 
पहले साहिब-ए-इस्तदाद, आला तालीम याफ्ता कश्मीरी मुपनिफीन की बे 
एतनाई को महसूस किया तो इन्तहाई मायुसी हुई! मैंने देखा कि Feat से 
इस अजीम जबान को या तो नास्वान्दा मनसूफीन के हवाले किया गया था | 
या फारसी जबान की लोंडी बनाकर एक नाक़ाबिल-ए-क़बूल और अकसर- 
नाक़ाब्िल-ए फहम जरिया बयान वता दिया गया था और जब इस बाते का भी 
मुशाहिदा हुआ क्रि अकसर-व-बेशतर साहिबान इल्म-ओ-दानिश उर्दू ओर अंग्रेजी 
जाबानों के गिरवीदा हैं भौर इन्हीं दो जबानो को अपने इज़हार-इ-लथाल के 
लिए इस्तमाल करते हैं। तो मैंने इप अम्र का तहिया किया कि जहाँ भी . 
कोई काबिल-इ-कद्र BART नज़र आये, उसको कश्मीरी जवान में लिखने की 
तरगीब दे दूं । क 


इसी मुहिम के दौरान मैंने दीनानाथ नादिम की एक उर्दू गजल सुनकर 


न त-ए ज्ञार की तरफ तवजा दिला ई। आ 
आपको अपनी मादरी-जबान की हया Digitized by (दिला अ > 
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मेरी इस्तदा क़बूल कर ली और आज यह देखकर हम सब कश्मीरियों का सर 
mera ऊंचा है कि नादिम ने अपनी खुदा दाद सलाहियत से कश्मीर जुबान और 
अदब को माला-माल कर दिया है। 


नादिम की कश्मीरी शायरी का आग्राज एक मुख्तसर ग़ज़ल से ।946 
के पुर आशोब जमाना में हुआ, जव कश्मीर में मार्शल ला कानिफ़ाज़ था । यह 
मुशायरा श्रीनगर के हृदूद से बाहर निशात बाग् में मुनकद किये जाने की 
इजाजत कश्मीर बज़मे-अदब को गवर्नेर कश्मीर से हासिल करनी पड़ी थी । 

होनहार शायर ने अपनी पहली काविश से ही अपने सामईन के दिल 
मोह लिए और थोड़ी ही देर के बाद 'तादिम' कश्मीरी शायरी के उफ़क पर एक 
दरखशंदा तारे क्रो तरह चमकने लगा | आपके लिए शायरी का फन नया नहीं 
था। आप एक मुश्ताक उर्दू शायर A | फक्त जवान बदल दी थी। वह ज़बान 
जो शीरे-मादर की तरह इसके क़ल्ब-ओ-जेहन की नशो-नुमा का वाइस थी । और 
जिसमें अछते खयालात को इजहार करने की सलाहियत होती है । जिसमें एक 
बाकमाल शायर अपनी दिल की गहराइयों में गोताजत होकर अनमोल मोतियों 
को समेट लेता है ओर हसीन व जमील माला में पिरो देता है । 


नादिम मेरे बना करदाह कश्मीर ash अदब के भी सरगरम रुकन रहे 
ओर फिर जब सादिक़् साहिब की क़यादत में कश्मीर कल्चरल महाज वजूद में 
आया और मैं कई बरम इसका सेक्रेटरी जनरल रहा। तो 'नादिम' की शायराना 
वैदनियत और निखर गई। 

आप इन्तदा में उम्दा उर्दू ग़ज़ल पर तबा आज़माई कर चुके थे । कश्मीरी 
HA की तरफ मायल होते-होते तहरीक आजादी की दशत-ओ-जबल को हिला 
देने वाली गूंज नादिम की शायरी को भी गिरफ्त में लाई ओर एक हतास दिल 
रखने वाले नवजवान फनकार की तरह उसकी जुबान शोला-बयान भी जुल्मों 
जब्र के ऐवानों में आग लगा देने में मइगूल हो गई। 

शिवदान सिंह चोहान, शीला-भाटिया, बी० पी० एल० बेदी, मिसिज 
बेदी और दीगर रफ़का के साथ कल्चरल भहाज के झडे के साया तले नादिम ने 
अपनी सलाहियों का भरपूर मुज़ाहरा किया। 

नादिम का ज़ोरे-बयान मुसलम है और अल्फाड़ा की मोजूनियत उनका 
इन्तखाब, उतकी आमद-व-रवानी क़ाबिले दाद | 

नादिम एक इन्कलाबी दिलो-दिमाग़ लेकर आया है, जिसको एक ऐसा 
मौजूं इन्कलाबी दोर मिला कि उसने अपने परो बाल ता हदि इमकान खोल 


दिये। CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 
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एक गरीब घराने का चइमो चराग होने के वाइस नादिम खद इस जल्मों 
इस्तबदाद को चक्की में पिम कर जवाँ हुआ था। जो इन दिनों हर ऐसे नहार 
नौजवान की तक़दीर समझी जाती थी और इसके दिल की सदा इसी चोट क॑ 
आवाज़ थी, जो आंख खोलने के बाद इस पर मुसलसल पड़ती गई । 


तरक्की पसन्द अदब ओर कम्यूनिस्ट तहरीक ने नादिम के जेहन के 
तारीक गोशों को और भी रोशन कर दिया और वह उन सारी पुरानी रिवायतों 
से मुंह मोड़ने पर आमादा हो गया :-- 


“मैं आज नहीं गाऊंगा 

मैं हरगिज नहीं गाऊंगा 

गुलो बुलबुल के गीत 

नगिस व सुम्बलों के गीत 

मैं नहीं गाऊंगा। 

मैं उन खुमारह आलूदह 

जादूभरी आँखों के गीत 

नहीं गाऊंगा । 

अब ऐसी नजमें मेरे लिए नहीं है 

मैं आज ऐसी गजलें नहीं गाऊँगा।” 
भोर इसी पक्के अज्म के साथ नादिम कारवाने इन्क्लाब के साथ कदम आगे 
बढ़ाता हुआ चलता गया ओर बीसियों नवजवानों को अपना हम नवा बनाता 
गया वह उन मदभरी आँखों, होठों, गुल लाला जैसे रुखसारों, सवंशमशाद जैसे 
कामतों का शायर न होने का वबांगे दुहल ऐलान करता है, जिनके लिए कश्मीरी 
शायरी सदियों से वक्फ रही थी। और नादिम ने एक बुलंद कामत बाशऊर 
साहिब-ए-फन की तरह अपनी सारी भदबी जिन्दगी में अपने इस asa को पूरा 
करके दिखाया है 


वह अपने नित नये तजरुबात से कश्मीरी Tara को Gal saa देने की 
फिक्र में लगा रहा। और जाहिर है एक ऐसी जबान जिसकी रिवायात ऐसी 
काविशों के बरअक्स हों। अक्सर इस नये बोझ की मुतहमुल नहीं हो सकती है 
ओर बसा ओक्रात इसकी ATH TL मानी, खुरदुरे अलफाज़ और दूर अज्ञ काज 
तस्सवुरात से जोके-सलीम पर बार बनती हैं। 


नादिम ने इब्हाम को बाज-ओक्रात इतने नाक़ाबिले फहम हद तक बढ़ा 
दिया है कि खुद अपने लिए भी ऐसी चीजें वक्त गुजरने पर समझना दुशवार हो 


TE | रहमान शाही ते एकलोज, ऐसी SAT. ALT ASAT में आकर 
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कह दिया कि हमारी यह चीज़ें समझने के लिए दो सौ बरस के बाद लोग वेदार 
होंगे । 

मगर इस वात से इंकार नहीं हो सकता है कि इब्हाम ने अव रफ़ता- 
रफ़ता जिन्दगी में जौके-अदव रखने वालों के लिए नई भोर क्राबिले क़बूल सूरतें 
इख्तयार की हैं, जो हमारे कई नौजवान शायरों के यहाँ देखने में आती हैं। 

नादिम का जोश अभी बरक़रार है। गो अब सिहत की ना दुरुस्ती और 
क्रोआ के धीरे-धीरे मुज़हमिल होने से मजहबी और रूहानी रंग ग़ालिब आने 
ज्ञगा है। 

मेरी दिली दुआ है कि मेरे मौला मेरे नादिम की उम्र दराज़ करे और 
तादेर ज॒बानो-अदब की मजीद खिदमत करने की तौफीक़ दे । आमीन ! 


[_] [_] [_] 


नयी कश्मीरी कविता के जन्मदाता 


“आधुनिक कश्मीरी कविता के जन्मदाता यदि “महजर! हैं, तो नयी 
कर्मीरी कविता के जन्मदाता दीनानाथ 'नादिम' | सन्‌ 947 के are जब प्रथम 
बार कश्मीरी कविता के विषय तथा शेली में नये प्रयोग हुए तो 'नादिम' aa 
नये प्रंथोगशील कवियों के अगुभा के रूप में हमारे सामने आये | इस समय भी 
जब प्रायः सभी प्रमुख कइमीरी कवि एक वार फिर ग़ज़लों की तथा परम्परागत 
काव्य-रूपों की ओर भुक्रे हैं, 'नादिम' कश्मीरी कविता को ele से मुक्त करने 
तथा उसका रूप संवारने में जुटे हैं ।” 


वेद राही 
चित्रपट-लेखक, निर्माता, निर्देशक 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu QAM ENR येनना४ण्यी नगर 
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नादिम : एक संस्मरण 


[]] श्री त्रिलोकी नाथ 'कुन्दन' 


947 के कबाईली आक्रमण के पञ्चात्‌ कश्मीरी साहित्य में जो 
क्रांतिकारी परिवर्तन और प्रगति का एक तूफान-सा ओया, उसके कर्णधार के रूप 
में श्री दीनानाथ नादिम का नाम हमने एक छात्र के रूप में ही सुन लिया था, 
परन्तु सबसे पहले उनसे मिलने का सोभाग्य मुझे 952 में श्रीनगर के बिस्कु 
मैमोरियल हाल में तब हुआ जब मैं कश्मीर के युवा लेखकों की एक गोष्ठी में 
सम्मिलित होने के लिए वहाँ पर उपस्थित. था । यह गोष्ठी एक ऐतिहासिक योष्डी 
थी, जिसमें स्वर्गीय मास्टर जी ने भी अपनी कविता पढी ओर नादिम जी ने एक 
ऐसी कविता पढ़ सुनाई, जिसमें विश्‍व शान्ति के लिए एक तड़पभरी पुकार थी | 
मुझे याद है “सुना है युद्ध छिडने वाला है, परन्तु कल न हो' नामक अपनी इस 
कविता को जब नादिम जी सुना चुके तो प्रोफेसर जयलाल कौल जी ने खड़े होकर 
तालियाँ बजाकर उनका अभिवादन किया। में उन दिनों नया-नया हिन्दी में 
कविता करने का प्रयास करता था ओर उस गोष्ठी में मैने 'मेरी प्रेयसी' नामक 
एक कविता पढ़कर सुनाई थी । नादिम जी ने इसे बहुत सराहा, लेकिन धीरे से 
यह भी कहा कि क्या ही अच्छा होता कि यह कविता कश्मीरी में ही लिखी गई 
होती । उनके इस कथन से मुझे कश्मीरी भाषा में कविता करने की जो प्रेरणा 
मिली उसी के फलस्वरूप आगे चलकर मेरे द्वारा साहित्य-सुजन हो सका । उनके 
इस कथन के पीछे कश्मीरी भाषा के प्रति उनका अथाह प्रेम ही नहीं था, बल्कि 
उत्तकी यह मान्यता भी थी कि कोई भी कवि अपने उद्गारों को जिस क्षमता से 
अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है, किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता । 

कुछ समय के उपरान्त कश्मीर में नादिम जी द्वारा गठित कश्मीरी 
कल्चरल Hie की उन गोष्ठियों में जो एग्जीबीशन ग्राउण्ड में होती थी, मुझे 
सम्मिलित होने का बराबर अवसर मिलता रहा यहाँ उनकी अनेकों कविताओं. 
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को सुनने का आनन्द मुझे मिला और मैंने देखा कि आरम्भिक क्रान्तिकारी 
कविताओं जैसे 'मैं आज नहीं गाऊंगा' से लेकर 'मेरा वटन' नामक हृदयग्राहीः 
कविताओं तक उनकी जो काव्य-यात्रा चलती रही उसमें सामाजिक परिवर्तन की 
प्रेरणा भी थी ओर कश्मीर के परम्परागत लालित्य और सौन्दर्य का सम्मिश्रणः 
भी । 


नादिम जी वास्तव में युग-प्रवतंक कवि हैं। उन्होंने अंग्रेजी काव्य- 
विघाओं का कश्मीरी भाषा में प्रयोग किया और (जून) नामक सोनेट से भनेः 
वाले कवियों के लिए नया मार्ग प्रशास्त किया । नादिम का कश्मीरी भाषा पर 
असाधारण अधिकार है, जो उनके “शशियार' स्थित पुराने मकान में कई बार 
उनसे मिलकर पता चला कि ये प्राप्ति उन्होंने अपनी माँ से ली थी। सुझे उनके 
इस पुराने मकान पर उनके पास जाने का कई बार अवसर मिला और उन 
दिनों मुझे आभास हुआकि कदाचित आलस्य और नादिम दो पर्यायवाची 
शब्द हैं। परन्तु आज मैं जब बीते वर्षो पर दृष्टिपात करता हूँ तो पाता ह 
कि यदि ये विशेषता उनमें न होती तो कदाचित नादिम वह सब कुछ हमारी 
भाषा को न दे पाते, जो उन्होंने दिया। उन्होंने 'बौम्बर तु यम्बरजल' नामक 
ओपेरा लिखकर कश्मीरी काब्य को रंगमंच पर प्रस्तुत किया । ये ऐसी सशक्तः 
विघा थी, जिसने हमारे काव्य-जगत में एक क्रान्ति उपस्थित कर ली । इस के 
उपरान्त कई वर्षो का बीच में व्यवधान पड़ गया क्योंकि मैं कश्मीर से बाहर चला 
आया । नादिम से सम्पर्क नहीं रहा । दिल्ली स्थित 'कशमीरी asa’ नामक संस्था 
द्वारा महजूर की स्मृति में आयोजित एक काब्य-गोष्ठी में वे आये तो हम उनसे 
मिलकर बहुत प्रसन्न हुए | उन्होने उस दिन 'रिक्शाबाला” नामक मेरी कविता 
सुनी और बड़े ही प्रभावित हुए यहाँ तक कि वह कागज जिस पर कि वह लिखी 
थी, उन्होंने रख लिया--यह कहते हुए फि इसे प्रकाशित कर लंगा। 
साथियों ने मुझे चेतावनी ढी कि अब ये कविता खो जाएगी, पर 
इतना आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस कविता को इतना सराहा कि अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल इसे संभालकर श्रीनगर पहुंचाया और 'कोंगपोश? नामक 
अपनी पत्रिका के आगामी अंक में उसे प्रकाशित भी कर दिया | ऐसा है उनका 
काव्य-प्रेम और ऐसा है उनका स्वभाव--ॐपने से छोटे लेखकों का उ त्साहवधंनः 

` करने का । 


मेरे कुछ: 
तु मैं उनका 


यदा-कदा श्रीनगर जाने पर मैं उनसे बराबर मिलता रहा ओर विशेषकर 
आज मुझे स्मरण होता है वह दिन-जब जवाहर नगर स्थित उनके सरकारी 
मकान पर मैं गया । बैठक खाने में कुछ लोग विराजमान थे, जिनसे ag बातें कर 
रहे थे और वहीं. Made हीतऋफर aeeep. Basten pyc page उबल रहाः 


क 
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था राजमा ओर शलगम | उन सव के विदा होने पर उन्होंने मेरे से कुछ मेरी 
नई रचनायें सुनी और कुछ अपनी सुनाई । मुझे लगा कि यद्यपि विषय वस्तु की 
दृष्टि से उनक्री कवितायें सर्वथा अछती थीं, फिर भी उनकी भाषा पर 'अरनीमाल 
के पदलालित्य का बहुत प्रभाव था उनकी काव्य-कला का चत्मकार देखना हो 
तो उनकी कविता 'लखचुन' पढ़ें कोई और देखे कि एक शब्द से पूरी कविता कैसे 
बन पाती है । ऐसी ही कई भेंटों में एक भेंट उस दिन की थी जब उन्होंने मेरे से 
कहा था कि वे एक विचार को लेकर लम्बी कविता लिखना चाहते थे। लम्बी 
कविता न हुई तो सोचा एक छोटी नज्म लिखी जाएया फिर सोनेट ही हो, 
'परन्तु ले-देकर एक 'टुख' मात्र लिख डाला | कंसा है यह्‌ कवि, जो एक सागर 
को छोटे-से ares में बन्द करने की क्षमता रखता है । 


विदेश से लौटने पर L9724H जब श्रीनगर गया तो नियमानुसार 
उनसे जाकर भेंट की । उस दिन उन्होंने विशेषकर आग्रह किया कि मैं बिदेश में 
लिखी अपनी कुछेक कविताओं का पाठ उनको सुनाऊं। WAR स्मरण है कि जो 
कुछेक कवितायें मैंने उनको पढ़कर सुनायीं, उनमें से सबसे ज्यादा जो कविता 
-उन्होंने पसन्द की थी, वह वही थी, जिसमें उनका प्रिय विषय 'विश्व शान्ति था? । 
वे शान्ति के महान समर्थक कवि हैं और उनकी रचनाओं से स्पष्ट परिलक्षित 
होता है कि कविता को मात्र मनोरंजन का साधन या (स्वान्तः सुखाय' नहीं मानते 
अपितु काव्य का महान धर्म मानवता को सेवा और उसका महान उद्देश्य मान- 
चता का कल्याण मानते हैं। इसलिए जब कभी किसी ने मानवता के कल्याण को 
वात की, अपने काव्य में, शास्ति को ओर इंगित किया--अपनी रचनाओं में 
अथवा मानवता के मौलिक मूल्यों की बात कही--अपने गीतों में तो नादिम का 
सिर समर्थन में ओर प्रशंसा में हिलने लगा । 953 में नादिम जी के साथ दर्जनों 
कवि सम्मेलनों में सम्मिलित होने का जो मुझे अवसर मिला था और जिसकी 
स्मृति स्वरूप एक वह समूह चित्र, है, जिसमें नादिम के साथ-साथ स्वर्गीय महजूर 
और मास्टर जी तथा राही कामिल, प्रेमी मजबूर आदि अनेकों कवि और लेखक 
हैं । वह मेरे जीवत की एक बहुमुल्य निधि है, जिसे कि अपने मानस पटल पर 
संजोए रखता हूं और मेरे काव्य- [जन में वे एक सशक्त संबल का काम करते हैं। 


बीच में नादिम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । हमने सुता-- बड़ी चिन्ता 
, हुई और ईश्वर से प्राथना करते रहे कि ये स्वस्थ हों और दीर्घायु हों क्योंकि 
कश्मीरी साहित्य को उनकी कलम से अभी अनगिनत रत्तों की अपेक्षा हे । इसी 
बीच स्वास्थ्य लाभ करते हुए वे दिल्ली पधारे थे जहाँ वे Fo एन० कौल साहब 
के यहाँ ठहरे थे । इस परिवार के साथ हमारे तिजी सम्बन्ध हैं, इसलिए उनके 


aul Jammu Collection, Digitized by eGan 
यहाँ फिर नादिमजी से मिलने का सुअवसर | लॉ। उन्हाने बड़े प्रम से मेरी 
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कुछेक नूतन कवितायें सुनी और मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ देर तक अपने 
सुरम्य कल्पना जगत में खो से गये । साहित्य जगत में प्रत्येक लेखक का वही 
स्थान है, जो कि अँधेरे में किसी भी प्रकाश के स्रोत का--चाहे वह एक छोटी- 
सी मोमबत्ती हो, एक स्नेहपूर्ण दीपक हो अथवा कोई दैदीप्यमान नक्षत्र | इस दृष्टि 
से प्रत्येक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार अथवा नाटककार का हम आदर करते 
हैं और आभार मानते हैं उनका कि उन्होंने आगामी पीढ़ियों के लिए प्रकाश का 
सृजन किया । नादिम तो फिर प्रकाशपुंज सूर्य हैं। उन्होंने कश्मीरी साहित्य को 
जो कुछ दिया, वह एक अमूल्य देन है । हम ईइवर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य 
में भी उनके द्वारा कश्मीरी साहित्य की वरावर अभिवृद्धि होती रहे। 


JOO 


प्रथम कश्मीरी सॉनेट 


च्य छुय ना लोल” म्याने याद तिम दोह 
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अपने आदर्शों से दगा नहीं किया 


[] श्रीं त्रिलोकी नाथ पंडित 


नादिम साहिब से मेरा सम्पर्क 955-56 में हुआ जवकि मैं राज्य शिक्षा 
विभांग में भर्ती हुआ । नादिम साहब उन दिनों युवावम्था में थे और लब्धप्रतिष्ठ 
कश्मीरी कवि होने के अतिरिक्त तत्कालीन अध्यापक संस्था “आल कद्मीरी 
टीचर्स एमोसियेशन” (AK.T.A.) के प्रधान भी थे। यह संस्था उन दिनों 
इतनी प्रबल एवं प्रसिद्ध थी कि इसका प्रधान एक मन्त्री से भी अधिक शक्ति- 
शाली एवं प्रभावी नेता माना जाता था। “टीचसे एसोसिएशन” का एक विशेष 
कार्यभार मेरे तरुण कन्थों पर उस समय पड़ा जब राज्य विधान परिषद्‌ के लिए 
अध्यापक वर्ग से एक सदस्य 957 में निर्वाचित किया जाना था । नादिम साहब 
को संस्था ने अपना प्रत्याशी मनोनीति किया था | इस प्रकार मेरा उनके साथ 
व्यक्तिगत सम्पर्कं स्थापित हुआ | 
उनके महान व्यक्तित्व के कई रूप मेरे सामने आए। वे उच्चतम कोटि 
के कवि थे । राजनैतिक क्षेत्र में उनकी पहुँच मुख्यमन्त्री तक थी । यदि वे चाहते 
तो राजनीति के क्षेत्र में उच्चपद पर बड़ी सरलता से पहुंच सकते थे । इसके लिए 
उन्हें अपने आदशंवाद से थोड़ा हटकर प्रत्यक्षवादी बनना पड़ता किन्तु उन्होंने 
अपने आदर्शं से दगा नहीं किया, अपितु एक साधारण अध्यापक का जीवन व्यतीत 
करता ही स्वीकार किया | जो उनके अन्तर्मन की त्याग भावना का परिचायक 
- ३ । हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के साथ भी वे आत्मीयता का भाव रखते 
थे | और उतके पास बैठक र हम कभी यह अनुभव नहीं करते थे कि हमारी बातों 
की अवहेलना हो रही है यही कारण है कि वे आज तक हमारे प्रेम ओर आदर 
के पात्र बने हुए हैं । 
नादिम साहब की वास्तविक प्रतिष्ठा gah कवित्वपन के कारण है । वे 
जन्मजात कविँ है! औरस सस्वती.दिवी'को-कुंपा्छनकेश'भपनेत WAAL क़ायम Ft 
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यही कारण है कि जबकि वे वृद्धावस्था के कारण झारी रिक रूप से अत्यन्त निर्वल 
हो चुके हैं, उतका कवि हृदय अब भो पूर्णरूप से स्वस्थ एवं प्रबल है। रेडियो से 
उनका कविता पाठ इस बात का प्रमाण है | अपनी इस विशेषता से वह सदा ही 
अवगत थे । एक बार उक्त अध्यापक संस्था के महासम्मेलन में एक वादविवाद 
कें दौरान उन्होंने दो टूक घोषणा की कि-_“मुझे चाहे राजनीति से संन्यास लेना 

पड़े, इस संस्था से भी नाता तोड़ना पड़े, किन्तु अपना कविता लेखनकार्य मैं 
कदापि त्याग नहीं सकता । क्योंकि इसके बगैर मेरा जीवन अपूर्ण ही नहीं, 
निरथेक है।' ओर इस घोषणा को उन्होंने बाद में अक्षरशः fag भी कर 
दिया । 


नादिम साहब उच्चस्तरीय, लब्धप्रतिष्ठ नेता एवं कबि होने के बावजूद 
भी हृदय से शिशु के समान सरल हैं । और यह सरलता आज भी उनसे बात-चीत 
करते हुए स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है किवे कई बार ठगे गए--- 
अध्यापक सम्मेलनों में भी, उच्च सरकारी पद ग्रहण करते समय भी तथा 
राजनैतिक क्षेत्र में भी। तथाकथित प्रगतिशील राजनैतिक नेताओं ने यधावसर 
उनके प्रभावशाली नेतृत्व की सेवाओं का उपयोग किया--बल्कि शोषण किया 
कहना अधिक समीचीन होगा--और फिर स्वार्थसिद्धि होने पर मुला दिया । इन 
सव बातों का निजी रूप से मेरा अनुभव है । 


नादिम साहव का कवि हृदय ही उनकी सर्वोच्च सम्पत्ति एवं थाती है। 
कश्मीरी भाषा के तो वे कदाचित सम्राट ही हैं। उनकी कविताओं में ठेठ 
कश्मीरी शब्दों का प्राकृतिक रूप में वर्णन हुआ है। पाठक हैरान रह जाता है 
क्रि श्रीनगर में निवास करने वाले यह कश्मीरी कबि उन ठेठ एवं अप्रचलित 
शब्दों को कैसे जानते हैं जो सुदूर देहातों में भी कम हो लोग जानते हैं । कश्मीरी 
जनसमुदाय के प्रत्येक वर्ग की शब्दावली, सभ्यता एवं संस्कृति की तह तक उनकी 
पहुंच है, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में प्रदर्शित क्रिया है। निजीरूप से 
सम्पकं होते हुए भी मुझे बहुत देर के वाद यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने राष्ट्र-भाषा 
हिन्दी में भी कविताएं लिखी हैं। हिन्दी भाषा पर भी उनका पुर्णाधिकार है । 
मदि उन्होंने हिव्दी भाषा में लिखना न छोड़ दिया होता तो वे आज भारत के 
सर्वोच्च हिन्दी कवियों क्री गणना में आते । वे बहुत समय तक राजनैतिक-दलदल 
में भटकते रहे । यदि वह समय भी उन्होंने लेखन कार्य में ही लगाया होता तो 
कदाचित वे आज [विश्वभर के प्रख्यात कवियों में गिने जाते | 


. वेचारिक दृष्टि से श्री दीनानाथ 'नादिप' नास्तिक होते हुए भी आदशं- 
दादी, रहे है 'उन्‍्होंने'कुछ आवक? कुच उच्चं भव म्य के ग आधार पर अपना 
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स्वप्नलोक निर्मित किया । प्रत्यक्ष रूप में उन मूल्यों और आदर्शों को मलियामेट 
होते हुए देखकर भी वे सदा अपने ही स्वप्पनलोक में विचरते रहे। यही कारण 
है कि प्रत्यक्ष जगत में जिस उच्चपद के वे अधिकारी थे, उसे वे प्राप्त न कर सके 
किन्तु उनका आदर्शलोक इतना सत्य एवं स्वस्थ्य है कि उसी में विचरते रहने में 
वे सन्तुष्ट दिखाई दे रहे हैं । 

Bao 


आदनुक पोश 


वारि वुछुम कुन पोशा फोलमुत शोख-गुलाला पारा ह्य, 
दिलसइ जन वुशनेरा फ्यूरुम चेशमन प्योम शेहजारा ह्य, 

मोत यावुन जन पोत आम फीरिथ हावसनई जन 
शाह-फ्युर गोम 

दोसि प्यठ व्यमि सा'त्य छिफ fea आमुत कथे 
करने लोकचारा ह्म, 

होछि मचि कार्नेजि लिर फ्युर जन द्युत sada 
कोर वेयि जुवनुक संज 

जन द्राव बुजि कुजि देदि कुन जेननि गोबरा 
तंख्वाह दाराह्य, 

समयत af जन लखचुन प्रजलयव चमनन 
जन रेंट सोंतस से 

चिले कलानुक तापू दोहा अख माघस 
बास्योम हारा ह्य 

हवाहस Ta ल'ज Asa पादन छुटित्रोव ala 
महारेनि रफ़्तार 

ह्रद - जदस गुलज्ारस जन गोड़ पेतरन 
रंग दस्तारा ह्य, 

qi गंडिथ मे थलि थलि वृछमस दोपमस 
4 afaq कुनिसई बग 

दागाह ह्यय बति जिंदगी सुलवान चति 
दाद्युक इजहारा ह्य. 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri --नादिस' 


नादिम को कविता में समस्त गुणों का समावेश 


[_] श्री बालकृष्ण 'सन्यासी' 


कश्मीरी भाषा के महान कवि श्री दीनानाथ नादिम वितस्ता के दाहिने 
तट पर स्थित शशियार मुहल्ले में रहा करते थे । उनके समीप ही उसी मुहल्ले में 
सड़क की दूसरी ओर मेरा भी जन्म हुआ है। मेरे स्वर्गीय पिता पण्डित गोपी 
नाथ वेष्णवी उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे । दोनों की आपसी मंत्री के परिणाम- 
स्वरूप तथा और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग तथा सक्रिय योगदान से हिन्दू 
हाई स्कूल की स्थापना हुई । 

नादिम एक गरीब घराने से सम्बन्ध रखते हैं । चूंकि मेरे पिताजी भी 
मध्यम घराने से सम्बन्ध रखते थे और हिन्दी-उर्दू कहानियाँ तथा नाटक भादि 
लिखने में निपुण थे--नादिम और मेरे पिताजी आपत में बहुत निकट आए। 
हाँ इतना सा अन्तर जरूर था कि जहाँ नादिम एक प्रगतिवादी और क्रांतिकारी 
कवि रहे हैं वहाँ मेरे पिताजी समाज सुधार सम्बन्धी विषयों को लेखनीबद्ध 
करते थे। दोनों शतरंज के खिलाड़ी थे ओर समय पाकर इसी खेल में व्यस्त 
रहते थे। 

इन्हीं परिस्थितियों में मेरा नादिम के साथ परिचय हुआ ओर मैं इस 
प्रकार उनके समीप आया जेमे एक पुत्र पिता के । वाल्यकाल में बहुत से ऐसे 
अवसर आए जब मैं उनके वहुत ही निकट आ पहुँचा और उनके 
प्रभाव मुझको धीरे-धीरे उनकी ओर प्रवृत्त करने लगा | 

नादिम हिन्दू हाई स्कूल के संस्थापक होने के अतिरिक्त एक निपुण 
अध्यापक भी थे । इमी कारण अब्ययत-काल में भी मैं उनके व्यक्तित्व से वंचित न 
रहा तथा उनको प्रौढ़ प्रेरणा मुझ में भी साहित्यिक प्रवृत्ति उत्तेजित करने लगी । 
वैसे तो मैं बाल्य-काल से ही हिन्दी कहानियाँ लिखने 


खन ` में रुचि रखता 7 था भौर 
: Collection. Digitize हा éGangor 
इसका reer THe ARMY GHAR वरम किक अनुकूल साहित्यिक वातावरण. 


व्यक्तित्व का 


Lee 
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विद्यमान था । परन्तु हाई स्कूल में प्रवेश पाते ही श्री तादिम के व्यक्तित्व ने मुझ 
में कविता करने की रुचि भर दी । 

यह वात मुझे आज तक याद है कि नादिम के प्रोत्साहन से 957 ई० में 
और सहर्पाठियों के सहयोग से एक साहित्यक वातावरण की नींव पड़ गई और 
उसी वर्ष इम क्षेत्र में निबन्ध तथा कहानियां लिखने की कई प्रतियोगिताओं 
का आयोजन हुआ जिसमें मैं भी कहानी लिखने के लिए पुरस्कार से सम्मानित 
हुआ । उसी वर्ष साहित्यिक वातावरण से रुचि रखने वाले छात्र-समुदाय का श्री 
नादिम द्वारा राज्य सरकार के सुचना विभाग के साँस्कृतिक अधिकारी श्री शमीम 
अहमद शमीम से परिचय कराया गया और हम सब ऐसे छात्रों के नाम सचित्र 
उनकी पत्रिका 'बच्चों का तामीर/ में 'बाल-लेखक' शीर्षक के अन्तर्गत छपाए 
गए । इसके परिणामस्वरूप हम सब लोगों में एक साहित्यिक उमंग और उत्ते- 
जित तथा उजागर हो गई । इस सब का श्रेय केवल नादिम को ही प्राप्त है । 

नादिम की शिक्षा का ढंग न्यारा है। रूढ़ि तथा परम्परा का मार्ग अपनाने 

की अपेक्षा वे बच्चों में एक स्नेह की भावना भरते हैं ओर उनके वचन उपदेश 
से भरे होते थे। उनके बोलने का ढंग भी अद्भूत है। बहुगुण सम्पन्न होने के 
कारण ही मैं उनकी ओर धीरे-धीरे आकर्षित होने लगा । उनके काश्मीरी ओपेरा 
'नेकी और बदी” को 958 ई० में जब मंच पर खेला गया तो उसमें मुझे भी 
भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । नाटक के पूर्वाभ्यास के दिनों जितनी भी 
बार हम से गलतियाँ होती थीं उतनी बार नादिम स्वयं अभिनय करके हमें 
समाते की कोशिश करते थे और डाँट-डपट का मार्ग कभी नहीं अपनाते थे। 
“नेकी और वदी” के पूर्वाम्प्रास के दिनों ही इस बात का संकेत मिलता था कि 
नादिम संगीत के गुणों से सम्पन्न हैं । इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है 
कि उनके कुछ निकटवतियों के अनुसार 'बोम्बुर-यम्बजंल' के पूर्वाभ्यास के 
दिनों निर्देश देते समय घटनाओं का अभितय वे इस प्रकार करते थे जिससे इस 
बात का परिचय मिलता था कि मानो उनमें संगीत शास्त्र का ज्ञान कूट-कूट कर 
भरा हो | इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि नादिम कविता और संगीत को 
एक-दूसरे से अभिन्त नहीं समते हैं । 'नेकी ओर बदी' का प्रभाव मुझ पर इस 
प्रकार पड़ा कि मैं कबिता लिखने के लिग प्रेरित हो गया । 

यह कहना भी गलत होगा कि नांदिम केवल प्रगतिवादी अथवा क्रान्ति- 
कारी कवियों में अग्रसर रहे हैं। वास्तव में काश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक 
परम्पराओं से वे पुरी तरह परिचित थे। आरम्भ में उन्होंने कुछ 'लीलाएँ भी 
लिखी हैं ओर नीलमतपुराण में वणित गाथाओं तथा रीति-रिवाजों को भी अपनी 
कविता में दर्शाया है। इसका जीता-जागता प्रतीक उनका ओपेरा “व्यथ 


(क्तिस्ता )है।?भबेश्ा मेंसंगीतन्भौर कत्याव्काजम्पिक्षणर होता है ।. वास्तव में 
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नादिम की कविताओं में प्रगति, क्रान्ति, रीति, tare तथा मनोवैज्ञानिक अनु- 
संधानों का संगम है। उदाहरणतः उनकी कविता के कुछ एक पद्य --'ब'ग्यदन 
ग्यवन ग्यवनअज' अथवा दूसरी कविता के पद्य, “**वज़ोल वोजुल बुशुन वुशुन इ 
रथ पनुन'**” जहाँ एक प्रगतिवाद अथवा क्रान्तिकारी विचारों की अभिव्यक्ति 
करते हैं वहाँ उनकी दूसरी कविता की यह पंक्ति '्लखचि कु लखचुन वुंम्बिहेंजि 
सुमि ga एक श्वुंङ्गारिक भाव का चित्रण करती है। उनकी अन्य कविता के 
चन्द एक पद्यों '**'च्पति वाती पाने वार्य च्‌ पख हल पार्य aa” तथा 'नाबद 
त ट्यठव्यन' के शीर्षक के अन्तर्गत उनकी कविता का अध्ययन करने से बात 
बिल्कुल प्रकट होती है कि मानव के शोषण तथा उम पर किए गए प्रहारों और 


अत्याचारों और मानव की आन्तरिक उलझनों तथा समस्याओं की छाप उन IT 


अत्यन्त गहरी लगी थी । 

सारांश में यह कहना विवादास्पद न होगा कि नादिम ने एक ऐसे प्रगति- 
वाद की नींव डाली जो रीति-रिवाजों तथा परम्परागत सांस्कृतिक विचारों का 
परस्पर विरोध नहीं करता है। एक बार श्री रहमान राही, जो उनके समकालीन 
कवियों में से हैं, ने जत्र उनसे यह प्रश्‍न पूछा कि 'आप प्रगतिवादी होकर भी 
परम्परागत रीति-रिवाजों को आधार बनाकर कैसे अपनी कविता को व्यवहार में 
लाते हैं ? तो नादिम का उत्तर था कि 'यदि प्रगतिवाद परम्परागत रीति-रिवाजों 
का विरोध करता है तो मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि मैं प्रगतिवादी 
कवि नहीं हूं । 

नादिम की भाषा शुद्ध कश्मीरी है जो अन्य भाषाओं के प्रभाव से बिल्कुल 
मुवत है। कारण है कि उनकी कविता शब्द-माधुय से भरी है। उनकी शैली 
सरल, मधुर तथा ध्वन्यात्मक है। यह कहना भी गलत न होगा कि उनकी कविता 
में शुद्ध काइमीरी भाषा का समस्त शब्द-भण्डार भरा हुआ है। उनको शेली में 
शब्द-प्रवाह भौ अनोखा है जो सहृदय के मस्तिष्क में अनायास घुमकर घर कर 
लेता है और तत्पश्चात्‌ आश्चयं में डालता है । 

नादिम ]940 ई० के उत्तरार्धे के कवियों में से हैं। उनके समकालीन 
उल्लेखनीय कवियों के नाम इस प्रकार हैं 


मास्टर जिदा कोल, अब्दुल अहद आज़ाद, महजर, रहमान राही, अमीन _ 


कामिल, अहद जरगर, मिर्जा आरिफ़ बेग़ तथा फ़ाजिल काइमीरी । 

अब्दुल अहद आज़ाद की क्रान्तिकारी कविता, महजर के श्यृंगारिक 
वचन, रहमान राही के प्रगतिवाद तथा श्यंगार से भरे वचन, अमीन कामिल का 
सूफीवाद तथा सामाजिक कुरीतियों पर कसा हआ व्यंग गील अं 
q a वातिक या का पवी वग, मास्टर दाक गैर 
अहद जरगर की दर्शिनिर्की हकका और अश्के मजाजी से मिश्रित 
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काव्य, मिर्जा आरिफ वेग की संजीदा कविताएं तथा फ़ाजिल की नातियाः 
श्रृंगारिक और विशेषकर उनकी 'क्राल क्रुर--प्रदि इन सबको तुलनात्मक 
दृष्टि से देखें तो यह कहने में किमक न होगी fe नादिम इस पीढ़ी के महान 
कवि हैं क्योंकि इनकी कविता में उपर्युक्त सममत गुणों का समावेश है। इसके 
अतिरिक्त काश्मीरी कविता में उनक्रा योगदान ओपेरा (Opera), सोन्यट 
(Sonnet) तथा शब्द प्रवाह में काइमीरी भाषा के लुप्त शब्दों के रूप में है। 
वैसे नादिम की कविता आवश्यकतानुसार वाक्‌, गजल, तथ नजम से भी अलंकृत 
लगती है । 
लेकिन इतना कहते हुए भी इस वात से अत्यन्त खेद है कि जबकि नादिम 
इस पीढ़ी के महान कवियों में अग्रगण्य हैं। उनका अपनी कृतियों का संकलन 
अथवा संग्रह आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सका ? एक बार, कुछ वषे पूर्व, 
जब मैंने उनसे यह बात पूछी तो उत्तर में उन्होंने कहा कि “आपके पिताजी स्वर्गीय 
गोपीनाथ जी ने अपने जीवन काल में अपनी कृतियों का क्‍या कुछ प्रकाशित 
किया ? 
Ee! i] 
~ 
'सानट 
दोह अक्रि कोह प'त्य जून ख'च॒ चोट हिश 
नालस छयतिम'च तनि वछ' त्रा वथ ! 
रो'प तनि हनि हनि दाग ननरा'विथ 
पन? पन! गोमुत पोंगुर पो'ट faa ! 
जन ख'च ave fen बो'छिल'ज बालन 
ज्ञन मो'जयनि कसताम छलरा [वथ 
ठेक'दरन थव अख पुशरा।वथ 
फटवा टिस सा त्य रो'पया खोट हिश ! 
जत खच चोट fea थ'चिमच्‌ गोट हिश ! 
बरन aa वेयि ग'ज छप्रवरावनि 
वन-विग्यन्यव जन प्यो व वो'थ' दानस 
बत! कुल्य जन ख्य संगरमालन 
म्यति aa फाक-फ रिस श्यछ बाव न्य 
aor फिर्य-फियं बूछ म्यति आसमातस। 
दीनानाथ नादिम 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. (नदी 'अर्नुवाइ० पृथ्ठ [27 पर). 


कविता में रुचि बढ़ी उनके पढ़ाने के ढंग से 


[_] श्री स्वरूप नारायण पिज्ञन 


यादों की पिटारी खुलते ही यादें आंखों के सामने साकार हो रही हैं। 
“श्री प्रताप सिंह विद्यालय'-- [949 नवमीं कक्षा का कमरा छात्र बतिया रहे हैं, 
कि कुछ छात्र-अध्यापकों का प्रवेश, एक लम्बे कदावर छात्र-अध्यापक स्व वस्तुएं 
लिए आए ओर मेज पर रख दी छात्रों को अच्छे ढंग से बिठाया और अपनी 


प्यारी-पैनी नजर से देखते रहे: कुछ अध्यापक्र पिछली Fal पर वेठ गए थे। 


आज मैं आपको ‘Abu Ben Adam’ अंग्रेजी कबिता के विषय में कथा 
सुनऊंगा, उन्होंने सरल अंग्रेजी में कथा सुनाई, कविता की 6, 8 पंक्तियों का 
कविता-पाठ किया, छात्रों को भी पढ़ने के लिए कहा, कुछ कठिन शब्रों को 
इयाम-पट पर लिखा ओर उन के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया, छात्रों के 
पास जा-जा कर उनके उच्चारण को शुद्ध किया, फिर Abu Ben Adam’ का 
चाटे दिखाया--'फिरशता लिख रहा है और अ० Fo आदम देख रहे हैं; पुनः 
कविता-पाठ तथा चार्ट दिखाया--'फिरशता ato Fo ऑदम को नामों की सूची 
दिखा रहे हैं, छात्रों का भय काफूर हो गया, कविता में रुचि बढ़ी नादिम जी के 
पढ़ाने के ढंग से स्नेह से सभी प्रभावित हुए वह दिन वरवस याद आता है मानो 
सामने खड़े पढ़ा रहे हों । 

सत्थू अपने घर में -- वर्ष ध्यान नहीं आ रहा, शायद ।950 श्री नादिम 
मेरे बड़े भाई को पढ़ाते थे, मै प्राय: चुपके-चुपके देखता पढ़ाते थे मन से, प्यार से, 
स्वकार्य में तन्मय, कठिन स्व परिश्रम से ही उन्होंने अच्छी शिक्षा पूरी की। 


. शीतलनाथ में मंच से कविता-पाठ, qad—y950 “हिन्दी -प्रचा रिणी- 
सभा” का वाषिक तापत AT GM दिकत-कचि-सम्मेसे हुषो: मरीन 'निर्मल 
कुसुम काचरू' इस काये में सक्रिय थी, मैं भी कवि-पम्मेलन में 


कविताएं सुनने के - 


} 
| 
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लिए गया | बस, नादिम जी द्वारा सुनाई कविता बार-बार याद आ रही है और 
किसी कविता का अव ध्यान नहीं रहा, “कालिंग से राजघाट तक” कविता क्या 
थी, सिंह गर्जना ही अब भी कानों में गूंज रही है, वीर-भाव घोल रही है, उनकी 
ओजस्वी-वाणी | यही था वह दिन जब मैंने उन्हें एक प्रखर कवि के रूप में देखा, 
और सुना । ; 

‘at प्रताप सिंह महाविद्यालय? सम्भवतः ।955-56 एक काश्मीरी 
नाटिका 'बुंबर त यंवरजल' का मंचन सायं महाविद्यालय के हाल में हुआ, कई 
दिन तक चला, काफी लोकप्रिय हुआ, 'नादिम' की काव्य-प्रति भा, लोकगीत, लोक 
साहित्य के प्रति रूचि का आभास मिला, इसके पश्चात दिल्ली में भी इस नाटिका 
को दिखाया गया और प्रसिद्ध हुआ । 

“हिन्दू विद्यालयों” के अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के रूप में, काफी तन- 
मन-धन से सेवा कार्य-त्याग भावना से किया, अपनी मौलिक प्र तिभा, प्रखर 
योग्यता से आने-वाले नए लेखकों, नए अध्यापकों और कवियों को बहुत प्रेरित 
किया । 

'प्रगति शील लेख-संघ के वह प्राण थे, सशक्त-जागरूक नेता परन्तु जैसा 
होता है कि व्यक्ति के योगदानको मुला दिया जाता है। अध्यापकों द्वारा 
अध्यापक सेनेट के लिए चुन जाना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है । 

दिल्ली में जनेवरी 97], भरुणाचल से आया था छुट्टियां मना रहा था 
परन्तु एक दिन “नादिम' जी के दर्शन हुए वे अपने परम मित्र श्री ओमकार काचरू 
जी से मिलने पचारे थे, मिल के प्रसन्नता का क्या कहना, बहुत बातें हुई । उन्होंने 
भी काफी जानकारी दी । चर्चा विषय रहा काश्‍मीर के लोकगीत, लोक कथाएं 
आदि, मुझे स्पष्ट बताया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं क्रि लोकगीतों, कथाओं 
आदि में आपस में बहुत कुछ साम्य है । अरुणाचल-साहित्य के कुछ लोक-गीत- 
कथाओं का संग्रह कीजिए । इस भांति उनसे बात-चीत पर्याप्त सार्थक तथा प्रेरक 
रही, ओर उनकी विस्तृत साहित्यिक जानकारी, परख पर आश्चयं हुआ | परन्तु 
मेरा दुर्भाग्य तबादला हो जाने के कारण अरुणाचल का एक ही लोकगीत संग्रह 
कर पाया। इस तरह बात-बात में भी प्रोत्साहित करते हैं कुछ करो तुम भी 
“नादिम जी । 

ललदद्यद-विद्यालय कार्यालय में एक वार मैं उनसे मिलने गया ([980) 
वे चाय तेलवॉर खा रहे थे, रिसेस का समय था, दो एक अध्यापक बैठे थे | बातों- 
बातों में “राजतरंगिनी” पर बात चल पड़ी इतिहास का आपरेशन हुआ । शासक 
गण कश्सीर के इतिहास को स्व-इच्छा अनुसार तोड-मरोड रही है । स्थान- 
स्थान के ऐतिहा मिकका गो! को, रल oie Di pCa ही मानों 
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इतिहास के पुराने पृष्ठ खुल-खुल जाते हैं। मेरा मत है कि इतिहास का लेखन 
निष्पक्ष-रूप से होता चाहिए। सत्य छपाने से छुग्ता नहीं, राजनीति की झूठी 
चाशनी चढ़ाकर इतिहास नहीं बनता यदि बना तो कभी भी पिघल सकता है 
सत्य की आंच में । इस बात से वह दुःखी लगे । 


984 जून मास में श्री “नादिम” जी से मिलने की प्रवल-इच्छा थी पर 
कपर्य्‌ के कारण मिलना सम्भव नहीं हो पाया | आशा थी यदि मिला होता तो मेरी 
नजर और साफ हो जाती उनके विषय में कुछ और अधिकार से कह पाता । 


DED 


Xs 


म्य छु द्रामुंत कुसताम चूरकरिथ 

नाहकय लार्योस छिटू पोंपु ये छारुनि वार्यनमंज 
अॅछयनाटे,करिथ तंबु लोवुस अजताम रंगु छायव 
दोह दन गुजु रोवुम जोनुम लो ब म्यय लो ब 
पेत्यकिन्य न्यू सोरुय कम्यताम गव म्य फरिथ 
ठ्यक्य तापुक्य सोंतुक्य हरदु कय रंग 

येंतु कालुचि छांटू तु शीनु शरुथ 

ag aa शोखा वसु वु न्य माय 

प्रथ कुनि sated गव चू र 

तु व्वन्य क्याह्‌ OA बाक़य 

अख फुटु मुंच कांग्रुर 

तॅथ्यमंज शीनु टुजाह। 


[] दीनानाथ 'नादिम' 
[हिन्दी अनुवाद पृष्ठ [28 पर] 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 











कश्मीर के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक वेभव 


[ग Ste कौशल्या वल्ली 


960 के लगभग की बात है। पी० एच० डी० की उपाधि के लिए 
शोधकार्य की समाप्ति के उपरान्त मेरा इलाहाबाद से कइभीर लौटना हुआ । 
अध्यापन की इच्छा ने मुझे शिक्षा-क्षेत्र में अपना स्यान खोजने की प्रेरणा दी । 
इन्हीं दिनों श्री दीनानाथ नादिम से मेरी मट हुई। 

कश्मीर श्री नादिम को कश्मीरी भाषा के एक शिखर कवि के रूप में 
जानता है, मानता है और पहचानता है। उनके मानवीय पक्ष की अनुभूति का 
सौभाग्य किसी-किसी को ही मिला है । सहानुभूति, संवेदना, आवश्यकता ओर 
आपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता करने की आ।न्तरिक तड़प--यह सभी गुण श्री 
तादिम को मानव समाज के लिए एक विभूति प्रमाणित किए हैं । 


एक कश्मीरी ब्राह्मण घर में उत्पन्न, अपनी विधवा माँ से ललद्यद के 
वाख और नुन्द ऋषि के श्रुख सुनकर, श्री नादिम को बवपन में ही अपनी सांस्कु- 
तिक विरासत से घनिष्ठ परिचय हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन में शेशवावस्था 
से ही श्री नादिम को स्वकीय आशिक विवशताओं ने, समाज में आथिक विषम- 
ताओं के दर्शन कराए । फलस्वरूप इनकी उत्कट इच्छा समाजवाद को स्थापित 
करने की हुई। भगतसिह के निकटतम साथी तथा समाजवाद की स्थापना के 
हादिक इच्छुक कामरेड धनवन्तरि ने श्री तादिम को मानवतावादी मार्क्सवाद 
में प्रेरित किया । 

सत्रह साल की आयु में श्री तादिम ने आंगल भाषा में कविता लिखने का 
प्रयास किया । तत्पश्चात्‌, चकबस्त, जोश मलिहाबादी, अहसान बिन दानिश 
तथा anata की कविताओं से प्रेरित होकर उर्दू भाषा में लिखना प्रारम्भ 
किया | CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotti 
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मानवीयता की भावना ने श्री नादिम को जम्मू कश्मीर में धर्मरनि पेक्षा 
सरकार की स्थापना के आंदोलन में 938 ईस्वी में, शेख अब्दुल्ला के साथ 
सम्पकं कराया और ये नेशनल काम्फ्रेन्स के अन्तरंग सदस्य बन गए। इनकी 
लेखनी ने, नेशनल कान्फेन्स के लिए, इनको सक्रिय सदस्य करार fear अपने 
भाषण में जज़बाती विचारों को कविता में प्रस्तुत करने के कारण ]938 के 
सितम्बर मास में, श्री नादिम को क़ैद के दर्शन कराए गए-- 


“शहीद की जो मौत है 
ag क्रोम की हयात है। 
उनके रंगीले खून ने-- 
कश्मीर जिंदा कर [दिया ।”” 


कैद के साथ ही, तब तक की श्री नादिम की सभी कविताएं जब्त की गई जो 
बाद में खो गई । 


एहसान दानिश ने कश्मीर आकर श्री नादिम के समय के साथियों को 
प्रेरित करके उनकी सुप्त भावनाओं को जाग्रत किया । 


946 ईस्वी में, श्री नादिम ने कश्मीरी भाषा में लिखना आरम्भ 
किया। कश्मीरी भाषा में नई कविता का समारम्भ श्री नादिम ने ही किया । 
मायाकोवस्क्री को कविता से गहनरूपेण प्रभावित होकर, कश्मीरी कविता की 
सामग्री और उसके रूप को श्री नादिम ने सम्पूर्णरूपेण परिवतित किया । 
लोकभाषा और लोकमुहावरों का प्रयोग करने से कश्मीरी कविता को यथार्थवाद 
से ओत-प्रोत किया । 


949 में, कश्मीरी भाषा में मुक्त--कविता, लघुकथा, भावनृत्य, आलो- 
चनात्मक निबन्ध और संगीतविशिष्ट नाटक (Opera) का सुत्रात श्री नादिम 
ने ही किया । सत्य की बुराई पर विजय को लेकर, ]953 ईस्वी में, श्रो नादिम 
ने 'बोम्बर यम्बरज़ल' नामक ओपेरा लिखा । इस ओपेरा को देखने से जनता 
जागीरदारी और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघ करने को प्रेरित 

. विशिष्ट नाटक, 955 ईस्वी में, कश्मीर में रूसी नेत(ओं 
इत्यादि के प्रथम आगमन पर, प्रस्तुत किया गया था | 


हुई । यही संगीत 
खू इचेव एवं ब्रेजनेव 


इसके अतिरिक्त छः अन्य संगीत- 


लिखे गए हैं । आपेरा के अतिरिक्त लगभग दो at कविताएं, कश्मीरी भाषा में 
at नादिम ते लिखी हैं। इनकी रचनाएं या तो स्थानीय पत्रिकाओं में छवी हैं 
pe >> या अविता इयु, डियो, से प्रसारित Digitized by eGangotri , 


विशिष्ट नाटक श्री नादिमके द्वारा 
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[957 में श्री नादिम विधान परिषद्‌ के सदस्य चुने गए | छः साल तळ 
विधान परिषद्‌ के सदस्यं के तौर पर इन्होंने जम्मू-कश्मीर की जनता की अनथक 
सेवा की | 


श्री नादिम की जीविका का साधन अध्यापन कार्य रहा है। अध्यापर्का 
होने का उनको गर्व है । 940 में स्वतः स्थापित विद्यालय में इनको प्रथम 
नियुक्ति हुई थी । 943 में गांधी मेमोरियल महाविद्यालय की स्थापना का 
सुझाव श्री नादिम का ही था। गांधी मेमोरियल महाविद्यालय, उस समय जम्मू- 
कश्मीर में अपने ढंग का प्रथम महाविद्यालय था | 

[948 में जिला नेशनल HIRT में, श्री नादिम क्रा चयन हुआ । ।947 
में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक फ्रण्ट में सम्मिलित हुए । 950 मे “प्रगतिवादी लेखक 
संस्था! के महामन्त्री चुने गए । ।949 से लेकर ।952 तके राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
संस्था के सदस्य रहे । 95! में कश्मीर यान्ति संस्था के सदस्य चुने गए। ।95! 
से 953 तक अखिल भारतीय शान्ति संस्था के सदस्य मनोनीतं हुए । ।952 
में अफ्रीकी एशियाई और शान्त महासागर जञान्ति सम्मेलन के तौर पर श्री नादिस 
चीन गए थे। 954 से लेकर | 956 तक सर्वप्रदेशीय सांस्कृतिक सम्मेलन के 
महामन्त्री रहे। ।955 से 960 तक कइमीमीरी अध्यापक संस्था के अध्यक्ष'के 
पद पर कार्य करते al ।95 से लेकर अखिल जम्मू-कदमीर लहाख 
अध्यापक संस्था के महामन्त्री रहे हैं। TE 60 से कश्मीर राष्ट्रीय रंगशाला के 


अध्यक्ष रहे हैं । 
श्री तादिम ने RATA, 'उस्ताद' और 
]955 से ।957 तक साहित्य अकादमी के सदस्य रहे हैं। ।900 से जम्मू-कश्मीर 
अकादमी से सदस्य हैं। ।960 से ही आकाशवाणी कश्मीर की सुझाव समिति 
के सदस्य रहे हैं । पाठ्य पुस्तक सुझाव सँस्था के सदस्य, प्रादेशिक शिक्षा सम्बन्धी 
अधिकारी सम्मेलन के सदस्य, कश्मीर लोक संस्था के अध्यक्ष, 'कोशुर मरक्रज' 
के अध्यक्ष, हिन्दू मुस्लिम शान्ति समिति के महामन्त्री तथा ललद्यद मेमोरियल 
खिसिपल के तौर पर श्री नादिम का योदगार 


हायर सेकेण्डरी विद्यालय के 
शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, राजनीति अर्थात्‌ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सदेव 
स्मरणीय है तथा भावी पीढ़ी एवं वर्तमान की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा- 


स्तम्भ है । 
तीन वर्ष पहले अकस्मात रोगग्रस्त होने से श्री तादिम का शरीर कुछ 
अस्वस्थ हैं, किंन्तु वह मन से बिल्कुल स्वस्थ हैं । 'व्यथ' नामक लिखा हुआ 


संगीत बिदिष्ळा"नास्या“्ी,तादिस (जला क कक Linke है । “वे 


ena का सम्पादन किया हैं। 
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मृत्यु में नहीं अपितु जीवन में विश्वास रखते हैं--शाइवत जीवन में! इसी 
जीवन्त विश्वास ने उन्हें 'व्यथ' नामक संगीत-विशिष्ट नाटक लिखने को प्रेरित 
किया | 

कश्मीर शेवदशंन का क्षेत्र है । शवदर्शन के केन्द्र-स्थल कश्मीर में उत्पन्न 
श्री नादिम का जीवन में विश्वास उनकी सहज परम्परा में मिली सांस्कृतिक 
अध्यात्मिक सम्पदा को बतलाता है। 

उनकी धर्मपत्नी सुख-दुःख में उनके साथ छाया की भांति रहती है। 
उनके सुपुत्र श्री 'अहिसा' आदशे पुत्र होकर उनकी सेवा, में तत्पर हैँ । 

परमशिव से यही हादिक प्रार्थना है कि कश्मीर के सांस्कृतिक एवं 
साहित्यिक वैभव श्री नादिम के शरीर को पूर्णरूपेण रोगरहित कर ले जिससे 
कद्मीरी भाषा और भी अधिक अत्यधिक धनी हो जाय । > 


OOa 


नादिम छु नफा 


मस्तानु' आ'रिफ सानि अदबूचि हरि कनुक दूर । 
मजबूर पकान लूर डखविथ जार तय रंजूर॥। | 





नादिम मेरी नजर में 


[] सुश्री निर्मल 'कुसुम काचरू 


जब भी 'नादिम' साहब पर मैं लेखनी उठाती हूं, मेरे सामने उनका 

ag आयामी व्यक्त्ति अनेक रंग-रूपों में उभरकर आता है । हर बार मुझे tar 
लगता है कि मैं उतको जैसा जानती हूं समती हूं, पूरा बता नहीं पा रही । 

कडमीरी भाषा के साहित्य में विशेषकर काव्य क्षेत्र में श्री दीताताथ 
नादिम का स्थान ऐतिहासिक महत्व का हे। महजूर और आजाद यदि कश्मीरी 
आधुनिक काव्य के भारतेन्दु हैं तो नादिम कश्मीरी साहित्य के निराला ब 
नागार्जुन हैं । महजूर एवं आजाद आधुनिक काल के निर्माता कवि हैं। उन्होंने 
कश्मीरी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया । काव्य को गेयात्मकता प्रदान 
की । सरल और सुबोध भाषा में सामयिकता से जुड़े- उन्होंने काव्य को पुरानी 
परम्पराओं की गलियों से मुक्त वातावरण में संपादित किया । कुछ नए प्रयोग 
भी किए। लेकिन तादिम साहब ने आधुनिक साहित्य को पुष्पित पल्लवित ही 
नहीं किया है, अपने समय के अन्य उभरते कवियों को प्रभावित किया । नए 
विषय नई विधाएँ देकर नए मार्ग पर चलाया तथा आगे आते वाली पीढ़ी को 
प्रेरणा दी, मार्ग दर्शत भी कराया । एक नया अध्याय जोड़ दिया | 

समय-सभय पर विभिस्त-विभिन्त संस्थाओं में विभिन्‍न पदों को उन्होंने 
बड़ी योग्यता से सुशोभित किया है। यह प्रगतिशील लेखक संघ, नेशनल कल्चरल. 
कांग्रेस, कश्मीर पीस कमेटी, आल स्टेट कल्चरल कांग्रेस आदि कितनी ही 
संस्थाओं के जनरल सेकेंट्री रहे। सदस्य, प्रधान, चेयरमैन भी रहे । कश्मीरी 
टीचर्स एसोसिएशत, काशुर ATA, श्रीनगर आदि बहुत संस्थाओं का संचालन 
किया है। 

नांदिम साहब #7 वर्ष की अल्पायु में ही लिखता आरम्भ किया art 
प्रारम्भिक रचता उन्होंने अंग्रेजी में लिखी। 936 H श्रीनगर में उन्होने एक 
संस्था सस्ाजबादीपीणह, MS, कल्ब) तास से बताई। भगर्तासह उनके 
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विद्यार्थी जीवन के प्रिय नेता थे। (जैसा क्रि उन्होंने एक बार बताया था।) 
चेकबस्त और इक़वाल के काव्य ने उन्हे बहुत प्रभावित किया । स्वाध्याय में 
उनकी सदा गहन रुचि रही है। कश्मीरी हिन्दी-उर्द साहित्य के अलावा कितने 
विदेशी बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों तथा साहित्यकारो को जानते-पहचानते व 
समझते हैं | 

(937 में नेशनल कान्फ्रेस का ऐतिहासिक आन्दोलन चला । इस आन्दो- 
लन में उन्होंने क्रांतिकारी कविताएं लिखकर सक्रिय भाग लिया । परिणामस्वरूप 
घर पर छापा डाला गया और वंदी वना लिए गए । उन दिनों उन्होंने सुन्दर 
कविताएं लिखी । एक कविता के कुछ अंश देखिए-- 

कलहण यहां के हशमत के गीत गा चुका है 

‘are? ने इस चमन में देखी शाङुन्तला है, 

था पाणिनी ने ग्रामर शंकर से सुन लिया था 

amar? ने इस वतन से दुनिया मिला लिया था। 
ag पंक्तियां लिखते मुझे अनायास इक्बाल को कविता "हिंदुस्तानी बच्चों का 
कौमी गीत” याद आ रहा है-- 

चशती ने जिस जमीं में पेगामे हक सुनाया 

नानक ने उस चमन में वहदत का गीत गाया । 

०००००० इस उदाहरण के देने से मेरा अभिप्राय यह है कि नादिम साहब 
ने साहित्यिक तैयारी के प्रथम चरणों में ही गालिब के बाद उद्‌ शायरी में महत्व- 
पर्णे स्थान प्राप्त करने वाले इक्रबाल के टक्कर की कविता लिखी। अपनी 
मौलिकता व भावपक्ष में ज़रा भी कम नहीं है। वह देश को बता रहे है--हम 
कथा थे" * “और यह भी बताया कि हम क्या हो गए हैं 

सदहैक इस वतन की यह हो गई है हालत, 
इफलास का यह घर हो और मसकने जहालत। 
अंगारे कांगड़ी में, है दिल में दाग रोशन, 
कुर्ते की 'कांगड़ी' में गम के चिराग रोशन | 

कवि नादिम ने हिदी में भी लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है। उनकी 
एंक कविता “कॉलिंग से राजघाट तक' जिसे उन्होंने शीतलनाथ में एक सम्मेलन 
में सुनाया था--आज भी मेरे कानों में गंजती है। अहिदी-भाषी होकर भी यह्‌ 
कंवि की बहुमुखी प्रतिभा ही है कि कवि जीवन के dard काल में उन्होंने 
उर्दू हिदी में लिखा ओर अच्छा लिखा। लेकिन जल्दी ही नादिम साहब ने 





. कालिदास । 
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अनुभव किया कि उर्दू-हिंदी में लिखकर वह अपनी अ.वाज़ आम जनता तक 
नहीं पहुंचा सकते । अतः आजाद की तरह उन्होंने करमीरी भाषा के महत्व को 
पहचाना और सन्‌ 940 से कश्मीरी में निरन्तर लिखने लगे। उन्होंने पहली 
कविता “मोज कशीर” (माँ कश्मीर) लिखी । कविता में कवि मातृभूमि को 
संबोधित करते हुए कहता है--'हे मां ! तुमसे किसने कहा कि तू विवश हैं, 
बेकस है, किसने कहा कि तेरे बुलबुल पराजित, वीरातियों में मुख मोड़े हुए हैं। 
तू (मां) हिमालय की अग्रजा पुत्री है तभी भरपुर अलंकारों से दोप्त है।* 

[946 में “कश्मीर छोड़ दो” आंदोलन चला--कवि इस आंदोलन के 
साथ बढ़ा । साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन के तो वे प्राण ही थे । उन्होंने ।949 
में स्वतंत्रता संग्राम की सुबह पर कविता लिखी--“वथो बागचि कुकली 'जागो 
बाग की कोयल'--उन्होंते विभाजन का विरोध किया--“आज कहते हैं कि 
कश्मीरी किसान का विभाजन करेंगे, निशात-शालामार के टुकड़े करेंगे, क्या 
हम सहन करेंगे, कि हमारी जान बट जाए” हीं कवि की आत्मा इस 
विचार का विरोध करती है। 

2«घरती किसान की है” कवि ने इसका स्वागत किया" “वह कहते हैं 
«घरती किसान की है, हम कर्मी रियों ने उचित और नया कदम उठाया है।” 

नेशनल कल्चरल फ्रण्ट (कौमी कल्चरल मुहाज) अस्तित्व में आया और 
नादिम की कविता समय के साथ कदम. बढ़ाती चली गई । समय की मांग को 
सजाते-संवारते हुए "नारे इंकलाव” (क्रांति का नारा) में नवथुवकों को 
संबोधित कर अजय शक्ति की याद दिलाते हुए कहते हैं--"हे नवयुवक तुम आग 
हो, अलाव हो, यौवन की ऊष्मा हो । अगर तुम वसंत की बयार हो तो इस 
समय घटाओं में न छिपो, तुम पर्वत और जंगलों को चीर कर, काट कर बाहू 

आओ ।-तूफान ले आओ--तुफान बन जाओ। तुम कारवान बनो, कश्मीर के 


पासवान बनो ।'% 


oo 


|. दपन अज करव अज 
काशरिस काशकारस'' | 
2, असि ar fet तुल्‌ तो व सत कदम `` 
3. चु नार छुक, अलावछुक च, याव फुके जलावछुक 
अगर च॒ सोंत नाव छुक, 
म रोज ओवर तल खटिथ, च नेर ककोह तुवन चदिथ, 
तूफान तुल तुफान बन 
च मीरि कारवान बन 


: ब्रात बन : 
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एक अन्य पद्य में कहते हैं--''सारा संसार तुझे देख रहा है। कमर बांध 
तैयार होना । कर॒मीर के भाग्य संवार, हमारी शान-वान को आधार उठा।” 

कवि ने अपने काव्य के द्वारा कश्मीरी भाषा की संपन्नता के दर्शन 
कराए हैं। भाषा का मौलिक नवीन प्रयोग, नए छंद, नई लय, शब्दों का सुन्दर 
चयन, शब्द चित्र, ध्वनि चित्र सब अळूठा भी है,नवीन भी । मुक्‍त छंद, cada 
छंद की शैली पर भी पहली ब्रार नादिम ने काव्य रचना की है। उनके काव्यगत 
भावपक्ष व कलापक्ष के सॉदयं के उदाहरण दे-देकर बनाने में तो समय और 
स्थात दोनों की आवश्यकता है । अत: केवल रेखा भर खींच रही हूं । 

नादिम की उपमाएं सजीव और मौलिक हैं। कुछ कविताएं तो मालोपमा 
के सुन्दर चित्र हैं। कविताओं की पूरी की पुरी पंक्तियां मौलिक उपमाओं से 
भरी हुई है--7 “रोटी-सा चांद उदित हुआ ।” 

“नादिम ने पहली बार कश्मीरी भाषा में कई? सोनेट लिखे । यह लेखक 
की ओर कश्मीरी साहित्य की नवीन उपलब्धि है। कवि ने कई सुन्दर 'ओपेरा? 
भी लिखे, जिसमें “बंम्बुर azarae” बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसका श्रीनगर में 
सफल मंचन भी हुआ। 

नादिम साहव के जीवन में राजनीति और प्रगतिशील विचारधारा 
इतनी घुली-मिली है जसे धमनियों में रक्‍त, अतः उनका काब्य, काव्य भी है और 
जीवन की अभिव्यक्ति भी । उनकी वैचारिकता आत्मा के रंग में रंगकर बोलती 
है, उनका साहित्य इस बात की पुष्टि करता है कि साहित्य में वैचारिक प्रति- 
बद्धता साहित्य को साहित्य के स्तर से नीचे नहीं गिराती, साहित्य को और 
जानदार बना देती है उनकी कविता लोगों के जीवन की कविता है जिससे साफ 
और सरल भाषा में जीवन की व्याख्या है। भाष! पर नादिम का पुणं अधिकार 
है । उनक्री हर कविता साहित्यिक निधि बन गई है 


i Ql हो सकता है अन्य महान 
aise साहित्यकारो के मुक़ाबले नादिम ने लिखा कम हो पर उनकी हर रचना 
अनुपम है | 


कवि का बिम्ब विधान और प्रतीक योज 
लिए हुए है । आम आदमी के देनिक जीवन को प्र 
हर्ष-उल्लास और जीवन के अभाव में दुःख- 
नादिम की विशेषता है । 

“मैं न गाऊंगा आज” उनकी एक 


4 और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ी कविता है 
“युद्ध के बादल देश पर छा गए हैं। बन्दुकों की आदाज में बुलबुल की आवाज 
३ जून खब चोट fey 


[ TEE ACTS का, (रेली का), Dna en 


ना मौलिकता और नवीनता 
तिविम्बित करती है। जीवन के 
Sa दोनों का स्वाभाविक चित्रण 


ae 
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खो गई eal गई है इस लिए मैं--फूलों के, बुलबुलों के, सुंबल और कूंतलों 
के, खुमार भरे नयनों के मधुर-मधुर तंद्रा भरे गीत नहीं गाऊंगा। Ae Nae 
वासियों के दुःख-देन्य अभाव से पीडित है। अतः वह फूलों के, बुलबुलों के प्यार 
के गीत नहीं गाएगा | वह तव गाएगा जब फिर वसंत की महक सब तरफ फल 
जाएगी । मैं नई तेज कलम तलवार लेकर बढ़ गा । मैं लुटेरों से, दुश्मनों से हथौड़ा 
कलम और दराती लेकर टक्कर लूंगा और दृढ़ आहनी इरादा लेकर हर जगह 
घूमूंगा और हर खतरे को झेलूंगा । हर रोम के स्वेद-कण से मैं अपने प्यारे चमन 
(देश) को सींचूंगा और मैं पर्वंत-खाई खड़ चश्मे आदि'"'हर स्थान को अपूर्व 
प्रकाश से भर दूंगा । मैं पक्के इरादे के साथ हथोड़ा कलम ओर दराती लेकर 
निकलूंगा । 
नादिम के काव्य में उचित साभिप्राय प्रयोग सर्वत्र मिलता है । कश्मीरी 
जीवन के रीति-रिवाजों तथा वैचारिकता को इतनी स्वाभाविकता से उपमाओं- 
रूपकों में बांधते हैं कि आम आदमी भी भाव विभोर हो जाता है। नादिम साहब 
के कविता बोलने का तरीका भी प्रभावशाली है । मुझे याद है एक बार जन-समूह 
में वह अपनी कविता “त्रिवंज़:” बोल रहे थे | उनकी कविता के बोल के उतार- 
चढ़ाव के साथ लोग क्रियाशील हो उठे थे। 
मैं हमेशा ही उनकी कविताओं से प्रभावित हुई हूँ । उनकी कल्पना की 

सुकुमार विराटता, सृजनात्मक साहस, वैचारिकता की विपुल समृद्धि, संघर्ष 
की अनवरत प्रक्रिया sak काव्य का अतिवायं अंग रहा है। कविता में ओज 
मुझे प्रिय है और ओज नादिम की कविता का प्रमुख गुण है। अपने विद्यार्थी 
जीवन में उनकी “इरादा” नाम की कविता “प्रोग्रेस्यु यंग राइटसं एसोसिएशन 
में मैंने सुनी थी। उसकी शेली और बोल दोनों ने मुझे अंदर तक BATA 
बहुत वर्षों बाद अध्यापक दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी-- 

“जवान हम जवान हैं 

रंगों में गर्म-गम॑ लाल-लाल 

रक्‍त का बहाव है 





]. बु ग्यव न आज 
गुलन तु बुलबुलन तु सुंबुलन 
हंदुइ खुमार होत्‌ 
त्‌ मार ald 
मोदुर मोढुर त्‌ ale होत्‌ 
सु नरम कांह 
C-पबुषमननऽत्‌ः TAHT नरम कहे... Digitized by eGangotti 
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यद्यपि कविता का विषय बिलकुल भिन्त था फिर भी लगता है नादिम का 
आशावादी रूप कहीं गहरे में मुझे प्रभावित कर गया था, “इरादा” कविता की 
कुछ पंक्तियां देखि ए--- 
long लाल लाल गर्म 
लाल गर्म गर्म गम 
गर्म लाल 
aa मेरा 
जवान हूं तूफान सा-- 
जनन yw ०-०?) 
मे चाहता हूं मैं कश्मीर पर शहीद हो जाऊं अपनी आन दे दूं मै आँधी 
हैं, मुझे यह तूफान क्या HUT ak बाढ बनकर 'शत्रओं को बहा देना 
चाहिए""-मेरा खून गमं है लाल है “अपने देश की आजादी के लिए लड़ने में 
मुझे खुशी है र 
नादिम साहब का काव्य देश की राजनैतिक व सामाजिक परिवर्तन की 
अपने आप में एक कहानी है, सुन्दर इतिहास है। दूसरे महायुद्ध के बाद सारे 
विश्व में शांति आंदोलन हुआ | इस आंदोलन में भी नादिम ने पहल की । इस 
विषय को लेकर कई कविताएं लिखी । जिनमें “आमन की अपील पर दस्तखत” 
तथा “मुझे आस कल की” बहुचचित है और कश्मीरी काव्य की अनमोल 
निधियां 
इन्होंने केवल लेखन के द्वारा ही शांति आंदोलन का साथ नहीं दिया 
बल्कि अन्य लेखकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों को साथ लेकर सभाएं व सम्मेलन 
भी किए जिसका प्रभाव उस समय की सामयिक पीढ़ी श्री कामिल, श्री राही 
आदि तथा नई पीढ़ी के कितने ही उभरते कबि कलाकारों पर भी पड़ा । 
*'अमन की अपील पर दस्तखत” नादिम की एक सुन्दरतम रचना है, 
जिसमें युद्ध की विभीविका में शिक्रार एक महिला का चित्रण है-- 
“मैंने उससे कहा-- 
इस HITT पर दस्तखत करो 





2. वुशुन वजुल वशुल वुशुन 

वजुल वुशुन वुशुन वुशुन 
वुशुन वजुल वजुज वृशुत नु खव भ्योन 
जवान BA तूफान हयू जनन भ्योन। 
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पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा 
मेरे हृदय में वेदना गहरा wate" 
उसकी अंधेरी आंखों की अनेकों अर्थपूर्ण उपमाओं से समता की है। उसका 
सौन्दर्य तो मौलिक रचना में ही देखते बनता है फिर भी झलक भर देने का 
'प्रयास कर रही हुं-- 
दो बादल पर्वतीय चश्मे में विश्राम करते से, 
दो दूध के प्यालों में खाली भाग-सी, 
fax जैसमिन की दो पंखुडी सी-- 
दो नरगिस wad से अचुंभित से 
sa कमल के दो जन्मे शिशु से 
एकटक इन्तजार में - सुबह कौ-- 
2उसने पलकों में थरथराते अश्रु को कागज पर मोती को लड़-सा 
-टपका fear ag अश्रु सूखकर चांदी के पट पर (कागज पर) सोने के अक्षर 
हो गए'"-अभी भी वह्‌ अक्षर अमन की रक्षा करते चमक रहे हैं। 
“मुझे आस कल की? कवि की एक ओर अमर कविता है। यह लम्बी 
कविता है और तीन भागों में है. पहले भाग में मां कहती है-- 
Sqm कल की आशा है 
|. तसिज तिम्‌ aay फोलमित ही वथर जन 
यंबुर जल बोम्बर्‌ रोप्त वेगाश जोराह 
दिवान सदरस छि व'न्य आकाश जोराह 
दोदे प्यालन अपुज़ खचमच्‌ छि थुर जन 
2. अछर बालव दुतन्‌ दिच अश फयरम ST 
पथर ta कागदस प्यठ HAT लर जन 
होखिथ गय रोप पटिस प्यठ सोन अच्छर जम 


छियू अमतस राठ वुत्य faq शोल मारन हे 
* [अमन अपीलि प्यूठ दसखत | - 


3. मे छम आश पगहच 
पगाह शोलि दुनिया 
दोहस गाश हारि गुल तू गुलजार प्रजलन 
जमीनस सूसर लगि त्‌ सब्र प्रज लन 
वछस गूंज हुमिस लोल फंवार प्रजलत 
` पगाह शोलि दुतिया 
दपन जंग छु वथवुन 
ज we ETAT Collection. Digitized by eGangotri 
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कल मेरा हसीन होगा 

(मैं मां बनूंगी ) 

कहते हैं युद्ध होने वाला है 

कल नहीं होना चाहिए, 

कल मेरा संसार खुशियों से भर उठेगा*** 


दिन और उजाला होगा और कुंजवन फूल और सुन्दर हो उठेंगे। धरती सरसरा 
उठेगी और हरियाली और हरी हो जाएगी और वक्ष में प्यार के फव्वारे मचल 
उठेंगे'** 


दूसरे भाग में प्रेमिका कहती हैं-- 


मुझे कल की आशा हैं 
कल उसेसे (मिलने का) वादा है 
मैं--दिन डूबते 
फाड़ियों के साये में-- 
इंतज़ार करू गी 
हीमाल-सी प्यार और चाव सेः 
इंतजार करूंगी 
कोई बात नहीं 
॥ भले ही देर हो जाय 
=e मैं इंतजार करूगी-- 





कहते हैं युद्ध होने वाला है/क न नहीं । 
मिलना है । Dae 





दीनानाथ नादिम अभिनन्दन ग्रंथ / (09 


और तीसरे भाग में पत्ती कहती है 
lye कल की आशा है 
बच्चों के पिता आएं 
जैसे ही आवाज (पुकारने की) सुनूंगी 
मैं-- 
स्वागत करू गी 
कसकर--- 
आलिगन में बांध लूंगी 
और खुशी में झूमूंगी 
नए घास की-- 
नर्म कोमल MAT बनाऊंगी 
बच्चों के मिता aig 
कहते हैं युद्ध होते वाला है/कल नहीं होता चाहिए/बच्चों के पिता लोठेगे/कल 
नहीं होना चाहिए | 
2वावन वोननम” उनकी एक ओर प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि 
कहते हैं--'कश्मीर हमारा है, किसे हिम्मत है कि हमारे वतन पर आरा 
चलाए'**इसे बांटे तकसीम करे | हम सहन नहीं करेंगे कि हमारा देश बारूद का 
घर बने और हमारा चमन (देश) रौंदा जाय” । कितने ही कलाकार कवि, 
तित्रकार, संगीतकारों ने इस तरह युद्ध को रोकने के--शांति के महत्व को 
]. म्य छम आश पगहच 
शुरयूत मोल काव्यम 
gag बोज' अलाव तिथुई ब्रोंठ नेरस 
रटन नालमति जोर अंदि-अंदि बु फैरस 
नविस ताजू गासस प्यठ जाय शेरस । 
शुरयत मोल वत्यिम 
दपन जंग छु वोथवुन/पगाह MS न सवदुत्त 
2. वावत वोततम (gala कहा) 
बु छस वाव आमच (मैं आई हवा हुं) 
छ कशीर ala 
जिगर कस छू वतनस लितर वाई सीनस 
जरव मा बताबुन गरस शोर खाच 
८८0 अक्षा कस्नण्जनतस भामते). Digitized by eGangotti 
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चित्रित करने वाली अभिव्यक्ति की। श्री रहमान राही ने--''मैं सहन 
नहीं करूंगा कि मेरे शालामार जैसे बागों में कोई बारूद बोए। या कोई मेरे 
लालज्ञार (कश्मीर) को ASAT चाहे, कोई मेरी बहारों को खोखला कर दे''" 
मैं सहन नहीं we 


श्री नादिम ने जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं राजनेतिक व साहित्यिक 
दोनों आंदोलनों में सक्रिय सहयोग दिया । कश्मीरी साहित्य को ठोस आघार 
दिया । संपन्त बनाया । इन्होंने प्रायः साहित्य की सभी विधाओं को अलंकृतः 
किया है। महाकवि तो वह हैं हीं। आलोचनात्मक निबंध, “हमारा कारवां 
आगे-आगे बढ़ता गया, जैसे कहानियां, रेडियो, रूपक, संगीत फीचर, श्रम गीत, 
सोनेट, मुक्‍त छंद, गीत आदि विभिन्न रूपों में अपने आपको व्यक्त किया । 

“कोंग पोंश” कश्मोरी भाषा की प्रथम साहित्यिक पत्रिका का संपादन 
भी किया और उसे संवारा भी । इनकी कविता में परंपरा की, अपनी मिट्टी की 
गंध भी है और वर्तमान की नवीनता भी । लोक गीत, लोक धुन के साथ-साथ 
फर्म निरपेक्षता, विश्वमानवता वैज्ञानिक वैचारिकता भी है। एक ओर वह 
साम्राज्यवादो, पूंजीवादी व्यवस्था का खुला विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर 
आम आदमी के सच्चे दोस्त बनकर व्यथा कथा को सहलाने के साथ उठने और 
बैठने की प्रेरणा भी देते हैं ! 

l97 में मानववादी शांति प्रेमी कवि को सोवियत नेहरू एवार्ड मिला ** 
नादिम साहब कश्मीरी जनमानस के ही नहीं विश्व मानवता के इंनसान दोस्ता 
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- कवि हैं । उनसे अभी बहुत आश्याएं हैं: * “उन्हीं के शब्दों में-- 


मेरा काम वाकी हॉ 
बहुत काम बाकी है 
बहुत काम, भला काम, 
रुका काम बाको oo 


SS यी 


* म्ग्रछम काम वाकी 


म्यछम काम्‌ छम काम्‌ छम्‌ काम बाकी 
म्य छम वारयाह काम 
वाकी 
स्थठा कोम रुच कोम रूजिथ गामच्‌ काम 
बाकइ 
म्य छम काम वाको 


8) [|| 


हा'यंसाथ 


बूट खोराह अरव वति प्यठ प्योमुत 
आसा वा'हरिथ छारन | AR 


हूना अख आव लमुनाह्‌ को” रनस 


ata मचि वृथ्य खंजि द्युतनस फेश 
डालाह faa न्यून नालि अंकिस कुन 
न्रेशि हः तिस मा अज फुट aa? 
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इस खंड में हम कविवर नादिम जी की कुछ 
प्रतिनिधि कविताओं के हिन्दी पद्यानुवाद 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


सम्पादक 
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"पनघट पर धोती है दादी कुरी वाले गालों को, 
या कि वितस्ता के पानी में चाँदी-क्रे-से बालों को, 
खिली खुमानी की डाली-सी दादी खुश हो जाती है, 
अपनी अंजलि भर-भर कर वे आशीष लुटाती है, 
ईश्वर से बिनती करती है, भला चाहती जन-जत का, 

अपनों का हो, TA का हो, और भला हो दुर्मन का, 
न्लल्ल-द को जेसे हिन्दू प्यारा वेसे मुस्लिम प्यारा; 
देखो, ऐसी रीति हमारी, 

ऐसा है संसार हमारा । 


-बुलर किनारे बैठा माँझी, देखो, क्यों घबराया है, 
आया है तूफान, तरंगों ने उत्पात मचाया है, 
बीच सरोवर dar छोटी भोंके-फटके खाती है, 
-बच जाये तो तट की थाती, वर्ना तल की थाती है, 
बूढ़ा माँझी डोंगा लेकर तीर सरीखा जाता है, 

खुद खतरे में पड़कर MT की वह जान बचाता है 

-राजा शिवि ने अपने तन का माँस कबूतर पर था वारा; 
देखो, ऐसी रीति हमारी, 

ऐसा है संसार हमारा । 


-नन्हे.तच्हे बालक, देखो, दोडे-दोडे आते हैं, 
-बादामों की शाखों पर ज्यों फूल खिले मुस्काते हैं, 
-औ? गुलाब की पंखूरियों की आने वाली बारी है, 
-उनकी डालों पर शबतम की माला कितनी प्यारी है! 
इस मोती से धरती अपने तन का साज सजाती है, 

इससे घायल गुलाला की ठंडी पड़ती छाती है । 

-अमरों में है चौदह गोली खाकर के जो स्वर्ग सिघारा। 
देखो ऐसी रीति हमारी, 

ऐसा है संसार हमारा । 


'दिखलाई देता जो ऊंचा टीला तस्ते सूलेमाँ है, 
इसके ऊपर प्रातःकिरन का लगता पहला खेमा है, 
उधर खड़ी दरगाह, इधर को बैठा हरमुख पर्वत हे, . 
गंगा और वितस्ता नद का पाती क्या है शबंत है; 
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थका-मरा मजदूर-मुसाफिर जो इसके तट आता है: 


वह इनका जल पीकर फिर से नव जीवन पा जाता है;. 
तरु के नीचे बैठे लोमस-ऋषि ने जसे ज्ञान पसारा; 


देखो ऐसी रीति हमारी,- 
एसा है संसार हमारा !: 


यह निर्धन की नंगी--निचुड़ी हुई पुरानी बस्ती है, 


महंगा है आराम यहाँ पर और मुसीबत सस्ती है. 


पर आशा की जोत अंधेरे की आंखों में जगती है, 
- सब संकट, सव संघर्षो में ast गरीबी हुंसती है, 


इस बस्ती में ही बापू ने अपनी कुटिया छाई है,- 


इसका भाग बदल देने की हमने कसम उठाई है। 

कोढ़ी की विगलित काया को जैसे दे उपगुप्त सहारा; 
देखो ऐसी रीति हमारी, 

ऐसा है संसार हमारा । 


शुद्ध बुद्ध के मन्दिर जेसी यह लहाखी ललना है , 
आँख समुन्दर बाँधे, छाती अंगारों का पलना हे, 
अपना एक अकेला बेटा सीमा पर कटवाती हे, 
और नहीं है कटवाने को इस पर वह पछताती है; 

“मेरी छाती से जो निकली दूध-अमृत की धारा हैं, 


उसको पीने वाला सच्चा हिमगिरि का रखवाला है।” 


सच्ची नारी सावित्री के तप के बल से यम था हारा; 
देखो, ऐसी रीति हमारी, 
ऐसा है संसार हमारा ! 


सरहद पर का एक सिपाही सौ से लड़ने वाला है 

pene घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का परकाला है,. 
NT मरते-मरते अपने संगी-साथी से कह जाता है, 

देखें दुश्मन के gent का, बदला कौन चुकाता है; 
आंसू व्यर्थ न जाने पायेगे,. 
र हम दुश्मन पर वरसायेंगे ।. 
न्यु नहीं है अबतक हारा; 


a वी ऐसी रीति by हमी 
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ओर तुम्हारी दुनिया कैसी ? get चेहरे वाली है, 
एक तरफ से उजली-उजली, एक तरफ से काली है, 
दुनिया को धोखा देने की तुमने चाल निकाली है; 
जीभ कहेगी मीठा-मीठा, दिल में विष की प्याली है; 
छीन-झपट करते जाना, बल से हथियाते जाता, 
ओर लुटा अपने को कहकर दुनिया भर को भरमाना | 

तुम दुश्मन बन गए, लगाते हम भाई-भाई का नारा, 
देखो, कंसी राह तुम्हारी, 

कसा है संसार तुम्हारा ! 


भारत माना करता सबसे मानवता का नाता है, 
भाई-चारे का रिश्ता वह सब के साथ निभाता है, 
शान्ति, सिधाई, औ' सच्चाई उसको दिल से प्यारे हैं-- 
इसीलिए क्या खुश दिखलाई देते शत्रु हमारे हैं-- 
ऐसे को धोखे में रखना कोई मुरिकिल बात नहीं, 

किन्तु कभी सहता है भारत दुश्मन का आघात नहीं । 

और न मुंह दिखलाने क्राविल रहता है भारत का मारा। 
देखो, ऐसी रीति हमारी, 

ऐसा है संसार हमारा । 


[] ago —sto हरिबंश राय बच्चन 
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हमारा वतन 


वतन हमारा एक विहंसता फूल है, 

वह बहार है जिसपर जोबन आ गया, 

शालिमार है जो फूलों से छा गया, 

-खुशी, कि जो देती तन को जामा नया, 

वहुकमलों से निकलती हुई सुगन्ध है, - 

'उसके दिल में प्रेम कहानी बन्द है, | 
योवन की वह पहली पर ही प्यारी भू 
वतन हमारा एक विहंसता फूल है। 
वतन हमारा महकदार गुलजार है, 

'खिलते फूलों के गालों सा लाल है, 

“बचपन की मुस्कानों रा खुशहाल है, 

अभी-अभी जो फूट पड़ा वह गीत है, 

नौजवान के पागल मन की प्रीत है, 








yea Be 
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वतन हमारा एक सुनहरा गांव है, 
थके मुसाफिर को चिनार की छांव है, 
डलके तट पर उतरी सुन्दर शाम है, 
फला पेड़ पर वह पहला बादाम है, 
फल Fat की टोकरियां लाने वाले 
मामा जी के आने का पैग़ाम है, 

माँ के आँचल में ममता का भाव है; 

वतन हमारा एक सुनहरा गाँव है। 


वतन हमारा जैसे जामावार है, 
चतुर सुई से कढी केसरी क्यारियाँ 
कोमल जैसे हों रेशम की सारियाँ, 
qa कि जिसपर लगी रूपहली धारियाँ, 
खुदी लकड़ियों पर बचपन को मुरते, 
हुई त जिनके मन की, ऐसी सुरते; 
वतन हमारा इन सबका आकार है; 
वतन हमारा जैसे जामावार है । 


हम अपनी धरती के पहरेदार ह 
जम्मु, पुंछ, लद्दाल ओर कश्मीर के, 
हम जो कहलाते हैं बेटे वीर के, 
डाल हमारीं हिम्मत, बल तलवार a 
कुन्द न होती जिसकी वैनी घार है, 
कहीं जिंदगी ने भी मानी हार है, 
इसके मुंह लगना बिल्कुल बेकार है, 
हम सब लड़ने मरते को तैयार हैं; 
हम अपनी घरती के पहरेदार हैं | 


शब्द लल्ल के साथ हमारे आज हैं, 
हब्बा-खातूं की छाती को तान भी, 
जीवन का जो मेद बताये, ज्ञान भी, 
नए हमारे कंठस्थल में राग a 
नयी बहारों से लहराते बाग हैं, 
हाथ हमारे आज नये ही साज हैं; 
CC-0. Bhushan Lal झु epee केासाथ०हमारे-व्याज-(हं४०८ 
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एक नया आदर्श हमारे पास है, 
हमने भारत भर का पाया प्यार है, 
मिली वितस्ता से गंगा की धार है, 
सत्य और संकल्प हमारा एक है, 
हिमगिरि के घन तुहिन कणों की छाँव में, 
आज हमारी मिट्टी का अभिषेक हे, 

आज प्रेम के सागर में उल्लास हैं ; 

एक नया आदर्श हमारे पास हे । 


[] अनुवाद: sto हरिवंश राय बच्चन 
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पेड़ छायादार 


"पेड छायादार 

“काया भव्प इसकी 
आयु को आया हुआ, 

* ऊपर उठा, 

*तन कर खड़ा हैं, 

“पूत पावन है स्वजन पुरखा हमारा। 
पल्लवित हर डाल, शाखा; 

ऱ्ह शिखा से मूल तक यह पल्लवित 
रस से भरा है; 

* भाल इसका है उठा आकाश तक, 
गौरव भरा है-- 

sag पौरुष से भरी; 
जीवन समाया है 

“हिलोरें ले रहा रग-रोम में; 

:है आयु इसकी आदि-युग से चली आई, 
अस्त इसका ही नहीं होगा कभी भी; 

- देह का विस्तार, यह आकार; 
जोड़ा है च इसका; 

` मूल इसके हैं धरा के गर्म में, 
है अन्त इसका व्योम की निःसीमता में । 

००० thal वात AR AEE Sy can 
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पेड़ छायादार : 
यह विस्तार ! संख्यातीत शाखें;. 
डालियां ये टहनियां अगणित; 
अलौकिक रूप; 
रस की अमर गंगा बह रही 
इसकी गठीली देह में; 
है स्नेह का यह पुंज; 
इसकी पत्तियां हैं 
पातियां मनहर बहारों की पठाई;. 
है नशा यह मदिर माधव का; 

. रसीला राग जीवन का; 
इसे रोपा घरा में देवताओं ने;. 
अमिट वरदान इसको दे दिया--. 
“तुम स्वर्ग हो जाओ !” 
यही वह पेड़ छायादार,. 
माघव नाम जिसका; 
पेड़ छायादार, जोड़ा है न इसका Ih 


पेड़ छायादार;. nasi ळे 
ऐसा है न दूजा विश्वमे; | मि 2. i 
कहते--इसे पिछले जनम में | ee 
अमरता ने था नहाया | Ei 
मूल इसका सींच डाला था सुधा ने;. 
ईश ने इसको परस पावन दिया था;. 
अंग इसके रंग से भरपुर, _ 











मधु-घार इसको 
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है आंख का तारा, हृदय का चाँद उसका; 
ईश ने इसको रचा, 

पोषण किया है। 

पेड़ छायादार यह पुरखा हमारा ॥ 


पेड़ छायादार : 

यह विस्तार; 

काया दिव्य इसकी; 

है शिखा से मूल तक सर-सब्ज; 

पत्तों से भरा; 

कादम्बिनी ज्यों वाँटती हो छांह मीठी; 
है घना; शीतल 

सजल शबनम बिसेरे जा रही हो वायु, 
चन्दन लेप से सिगार जिसने कर लिया हो; 
नेह का यह रूप; 

बहना का गले लगना, 

कि पड़ना बांह का घेरा 

समय के बाद 

भाई के गले में; 

शब्द है “रस” का, 

कि जिसका अर्थं : 

देता प्यार से आवाज 

रसिया 'पोशनूल' 

सजिनि को कहीं से, 

सघत कूंजों से घिरी वन वीथिका से; 
है सरस, शीतल, . 

पवन छत आ रहा हो 

सघन चन्दन की वनाली से मचलकर ; 


पेड़ छायादार : 
है अस्तित्व इसका दिव्य पावन ।। 
_ पेड छायादारः र 
` ' यह खोजा गगन के पंछियों ने 
ae "वं इय न उसे? भी से by eGangotri 
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ले राग अन्तर में-- 

प्रबल, निर्वाध इच्छा से इसे चाहा, 

कहा -- 

“हुम नीड इसको ही बनायेंगे, 

यही इहलोक ओ' परलोक अपना, 

है यही आवास, हम उल्लास लेकर 

गीत गायेंगे, gat प्यार ate; | 
हम यहीं जन्में, बड़े हों, | 
हो यही साकार अपने स्वप्न सारे; 

ले प्रबल निर्बाध हिम्मत 
हम सभी शुभ काज पूरा कर दिखायेंगे।” 

कहा सुन्दर मनोहर पंछियों ने, 

“पेड़ छायादार यह संसार अपना ।'? 


पेड़ छायादारः | | 
यह संसार अनगिन प्राणियों का, 
रंग-बिरंगे रूप ! 
कोई इवेत, 
काले हैं कई, aie 
गोरे, ट्क 
कई हैं गेहुंए, 
है श्याम कोई, 
हैं कई तुर्की ी 
> अजम केहे कई, | 
8 इसदेशका कोई. 
कई हैं पार पच्छम के, | 





दीनानाथ नादिम अभिनन्दन ग्रंथ | 23 


हैकई काले, कई हैं इवेत; 
पर हैं एक सारे; 


"पेड़ छायादार : 

यह संसार इन सब प्राणियों का ॥ 
'पेड़ छायादार : 

है आगार अनगिन बोलियों का; 
टेरती वंशी, 

मधुर संतूर की झंकार आती 

हैं घड़े की गूंज, 

-तबला थाप देता, 

और यह वीणा हुई है बावली : 
यह राग है आसावरी का । 
पंछियों की बोलियां : 
टीवीटिटूकू 

-टेरता है दूर से कोई स्वजन को, 
संगिनी को, 

है बुलावा : “आ frat!” 

“आ जा पिया |” 

ये गीत मन को जीत नेते, 
-बोलियाँ ये भिन्न 

पर आवाज़ इनकी एक ही है; 
सप्त स्वर का है मधुर सरगम 
-सभी समवेत गाते : 

राग है आसावरी का । 


'पेड़ छायादार: 
है आगार अनगिन बोलियों का I 
"पेड़ छायादार : 
यह है बांटता मधू छांह शीतल 
पंछियों में; 
जन्म-जन्मों तक मधुर रसषार 
“पाते ही रहेंगे; 
CC-0, Bruen उपह PAA Recollection. Digitized by eGangotri 
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इनकी माँ यहीं, बाबा यहीं है; | 
शाप कोई दे, 

निरखता जाय शनी की दीठ से कोई इसे,. 
पर कुछ नहीं होगा; 

न इसकः एक भी पड़ेगा जदे; 

टहनी में पड़ेगा बल नहीं, 

मनहूस साया छू नहीं सकता इसे; 

ay मौत की स्याही 

नहीं कर पाएगी, धुंधला इसे; | 
है भूमि ने इसको दिया मधु स्नेह; | 
अम्बर ने दिया आशीष इसको; 

पेड़ छायादार: 

यह कल्पांत तक जीवित रहेगा ॥ 


पेड़ छायादार: 
ऐसे हों धरा की हर दिशा में, 

है यही इच्छा, 

यही है चाह अपनी; 

विश्व की यह वाटिका 

सर-सब्ज, हरियाली भरी हो; 

रेत का हर कण कली बन जाए; 

पत्थर से बहे रसधार, 





जीवन; 
री ay हवा जो बहे 
oe हो जाय वंशी का मधुर आह्वान; 
a है अरमान इतना; 
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"यह बाँटना स-स्नेह छाया 

है यही उद्देश्य इस मधु कल्पद्रुम का; 

पेड़ छायादार ऐसे हों धरा की हर दिशा में । 
पेड़ छायादार यह पुरखा हमारा ॥ 


[_] ago : श्री मोहन निराश 
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हम प्रहरी हैं जन्म-धरा के | 


[श्री दीनानाथ नादिम की कइ्मीरी संगीतिका 
बुम्बुर--यम्बरजल' का अन्तिम गीत | । 


हम प्रहरी हैं अपने प्राणों के, अपने जीवन के । 
हम प्रहरी हैं जन्म-धरा वे, फूलों के उपवन के ॥ 
सदियों का है गेह हमारा यहाँ, यहीं हम जनमें। 
इसने हमको अंक लिया है, हमने इसे स्वमन में ॥ 
हमने इस कलि को रखवाली की हे, कांटा बन के | 
हम प्रहरी हैं जन्म-धरा के, फूलों के उपवन के ॥ 
जो हथियाने की कोशिश कर लेगा इस मधु भू को | 
जो आगे आएगा, छेड़ेगा इस वीर प्रसू को। | 
समझो दिन उलटे आये हैं उस पापी दुश्मन के। 

हम प्रहरी हैं जन्म-घरा के, फूलों के उपवन के॥ | 
कुटिल शरद्‌ को, तूफां को हम पाशो में कस लेंगे। | 
अभिमानी तडिता का शिर हम मू-लुण्ठित कर देंगे ॥ | 
रंग तभी तो नहीं ढलेंगे इस भू के नन्दन के। 
हम प्रहरी हैं जन्म-धरा के, फूलों के उपवन के॥ 





(| अनु० : श्री मोहून निराश 


we 
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फूले फुलके सा चढ़ा चाँद 





दिवस एक, पर्वत के पीछे 

फूले फुलके सा चढ़ा चाँद ! 

जीणे आँचल को खुला छोड़कर, 

चांदी से तन के दाग दिखाता, 

| तार-तार हुआ लोम-पट सा। 

चढ़ा चांद ! श्रम-क्लांत मजूरित को, 

मानो ठगकर ठेकेदार ने, 

अन्य सिक्कों के साथ दिया, 

एक रुपया--किन्तु खोटा ! 

फूले फुलके सा चढ़ा चांद ! 

क्षुघा-पीड़ित हुए पहाड ! 

चूल्हा बुझने लगा घनोहैका, 

वन-वनिता का चौका चमका | 
अस्त-ढेरी से घवल हुए TTI 

सुना यही भूखे अन्तर ने, 

मैं आकाश को लगा ताकने ! 


[] अनु०--प्रो ० हरिकृष्ण कौल 
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चोर 


मेरे घर की चोरी कर कोई है भागा 
रंगीन तितलियों के कारण 

इन बशियों में में व्यर्थं गया | 

रंगों की छाया-छवियोंते | 
मुझको बस अब तक भरमाया _ 
'ख्ति-रात गंवा जाना पाया 

हां, केवल मैंने ही पाया 

पर जो कुछ था सब चला गया: . 
कोई मुझकोहैलूट ग्या | 





तिनका 


मेरी जैसी ही दशा हो गई 

लो इस घास के तिनके की 

जब रस था इसमें था तब यह 

रेशम-सा चिकना ओ कोमल 

सहता था वायु AIST को 

वर्षा की कमी न खलती थी 

सर्दी का मौसम क्या आया 

इसने सब चिक्रतापन खोया 

कष्टों से घिरा मंगर wal इसने हैशान बहुत पाली 

जिसका निजका है समय गया 
` उसका मोहरा कुछ नहीं रहा 

उसका अपना आधार कहां 

एक फूंक से टूटेगा 

तनिक दाब से फूटेगा 

थोड़ी-सी आग दिखाओ.तो 

वहीं राख हो जाएगा! 


` [] अनु० : श्री पृथ्वीनाथ aga 
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सिन्धु-नद-जल ! 


बातें कर लें सिन्घु-नद-जल रे, रुक जा रुक जा 
मालूम हिमानी से कर अन्त करें आ संशय का 
संलाप वरे सिन्धु-नद-जल रे, टुक तो रुक जा 
महाकाय भूधर यह खड़ा कि वनमानुष 

उचक चढ़ा ऊंचे ऊंचे से भी ऊंचा 

ऊपर इक बादल का टुकड़ा रीता-रीता 
ज्यों गुच्छी-दल ओट-ओट से कहीं चला 
नभमण्डल संवलाया सूर्यास्त बाद कब का 
स्खलन का हो गया शिकार वहां 

चीड़ों का एक बड़ा टीला 

निकला है वाजार अभी/चाँद दूज का-- 
लेकर कर में निज एक वलय आधा-आधा 


लगता जसे ब्वेतबिलाव सघन झुरमुट में चीख रहा 


धूसर पगडंडी चलती है टेढ़-टेढ़ी 
भर-भर पानी का जैसे सन्नाटा 
पादबंध युत लावारिस हय 

पथ भूला 

ठिक'''ठिप ठिकः°*ठिप 

चाँद देखता पहले 

फिर निज गति खोता 

अभी-अभी तो गोचर था 

अब कहां गया 
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So 
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-सुगति मनोहर रूठ गई उसकी 

तुझसे भी तेरा खुदा कि है war 

मुझसे भी मेरी रूठी आज सदा 
'मालूम हिमानी से कर अस्त करें आ संशय का 
-संलाप वरें सिन्धु-नद-जल रे, टुक तो रुक जा। 


[_] अनु °: श्री पृथ्वीनाथ मधुप 
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तिल 


छबीली के तिल है 

भौंह के नीचे 

तले देवदार के 

रह गया भूल से 

ज्यों मन का नागराज! का 

खोज रही जिसे विकल हीमाल? है,- 
या अंबर के नूपुरी दामन में 

वा बादलों की गोद में 

विराज रहा भिनसार हो | 
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-छबीली के तिल है 
"मस्तक के ऊपर, 
-सुय-प्रभा से घिरा प्रकाश-वीर 
ले रहा हो चबन ज्यों पद्मिनी के भाल का 
रूप फ़बीला 
- जैसे तूरजहां हरती 
या. केशूपी वन से 
लपक चला एक मृग 
नघन स्रोतों की छाया में 
आराम से बैठ गया हो. 


छबीली के तिल हैं 

कनपटी के नीचे, 

चमकता इक कुमक 
त्रिखरी-मेध-मालाओं को 

चूम लिया हो ज्यों तडित ने 

भौंरा एक दीवाना 

देखने को ललचाती जिसे 

वह अनूढा छबीली 

या सरवर नि्जेन प्रदेश का 

विरहणी के आंसुओं से जो लबालव भरा a! 


छबीली के तिल है 
इवास की नली पर 
स्नेह मात उर का 
- ज्यों वक्ष की छाया मे पला हा, 
तारा इक मां की आंखों का 
. जैसे र्ठकर मचल गया हो 
या इक fada दीना की 
“विवरे तुष कणों में से 
बीने चावलों की 
-छोटी-सी इक बन्द मुठ्ठी हो। 
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रात. 
चांद 
छाया 
बग्नीचा 
खेत 
चिनार 


घोंसले | 


हे ; ie, 
९ a ४५ > > 
रात क तान पहर 
< निःश्वास काला 
ठण्डा चूल्हा 
घुंधला विष 
नंगी मूड 
खुरदरी खाल 
विशालकाय ढांचा 





आयु 
वक्त 
आशा 
वसंत 
बाग 


. न रुकती उड़ान 


दीनानाथ नादिम af 







ow 


साँस 





उघार की 


बहती नदिया 
मीठा विश्वास 
उसका सन्देश 


(अनुवाद : sto शिबन कृष्ण रणा 





नया सोच : नया मोड़ 


सुबह की बयार मेरे दरीचे को 
होले-होले खडका गई, और 

मैंने नजर उठाकर देखा--- 

प्रकाश छितराता दिन घुस आया था 
ठेठ भीतर तक, 

पेढ़ों की फूनगियों पर 

घूप मल रही थी सोना 

शबनमी मोतियों से भरी थी 

पत्तों की झोलियां, 

कहीं-कहीं कुहासे के घेरे में 
आखिरी साँसे ले रही थी 

मतवत्ली रैना अब भी । 

यह है मेरा बाग, ey: 
सब कुछ है इसमें १ 


हुण्डी 


-रस्ते चलते पागल ने कागज का इक पुर्जा पाया 
-स्वस्थ मनुष्य चौंका, वह समझा ना जाने क्या कुछ पाया 
उसने मिर हिला पग्रलों की हंसी हंसी और नारा मारा 
इसने काटे gis और सोचा जाने क्या कुछ सोचा 
दोनों इक दूजे के पीछे हाट में आए 
पागल ने इदे गिदे देख पुर्जा पकड़ाया बतिए को 
दो हाथों से भर शीरीनी बनिए ते पागल को सौंपी 
स्वस्थ बोला गिरा यह पुर्या जेब से मेरी 
जेव से क्या गिर पड़ा है भाई बोलो ? 
दस का थया सौ का तोट हुजूर 
बनिया बोला जाली पुर्जा नहीं है दस था सौ का 
पागल ने मस्ती में दी है ताजा हुण्डी 
फल तो नहीं गिरा करते हैं नभ से अब 


[7 अतु० : धो अजुन देव "मजबूर 
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गजल 


चढता सूर्यं राज्य राम का 
aq ड्वता नाश रावण का. 
हुई जलप्रपात हंस हंस दोहरी 
वह क्या जाने रोया कौन 
नीचे आँखों तले याद है 
तेरी राह हिमधवल . Rs 'नगों पर 








> क ES बट 


शब्दों को दें हम FAT FAT अर्थे ? 


शब्दों को दें हम कौन से अर्थ 

नग्न मासूम सादा मानव 

बाँधे पंक्ति खिलते नीलाभ 

नाचे ज्यों गरिमा यौवन की 

पददलित हुए सड़क पर पुष्प 

सुष्मा के खोत मस्त अलस्त 

हम से अलग हमारे संग 

शब्दों को दें हम क्या क्या अर्थ 

कामदेव, बंगाली जादुगर प्रेमी को बचपन से नाता! 

चन्द्र कातिक का, सखिया मेरी तोड़े फूल वसत्त के साथ 
जैसे मिलता अंगताओं को मन भाता प्रेमी अपता 
ग्राम सुन्दरी वृक्षों की छाया से खुश करती हो कामदेव को 
पीछे बत में डोके पर बिजली खेले है अग्नि से-- 
नरगिस कोई भौंरा oe काम काज व्यवहार के साथ 
रो पड़ती कोई अप्सरा है लड़ती इकरारो इनकार के साथ 
बागे निशात का फूल लह॒कता उठा हूर है यार के पास 
क्या क्या अथे कर 
कहो शब्दों के क्या अर्थ करे 

नंगे मासूम सादा मानव 

बांधे पंक्ति खिलते नीलाभ 

तीचे ज्यों गरिमा यौवत को 

पददलित हुए सडक पर पुष्प 

सष्मा के स्रोत मस्त अलस्त 


हस से अलग हमारे साथ 
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थीं हम सात बहनें 


एकदम निकली आहें 
'पीछे खींचीं, सांस रोकी 

फिर भी लगीं हिचकियां 

कहो रे बहना बुध बहुना 

क्या हुआ? अरी क्या हुआ तुम्हें 
परिवर्तन हुआ नाम में मेरे 

किस नाम में ? 
मंगल के नाम में । 
आंसू पी ले, श्वास बः 
आज ले चलू तुम्हें अप 
“चरार” बृहस्पतिवार | : 
अलबीले “नुन्दराज” के पास. 
लू चिस्ता मत कर | 
आगे शुक्र देखता है प्रेम 
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भोर देगी डल-भ्रमण का न्योता 
तब कमल खिलें 

दुख: दर्द मिटे 

मन शुद्ध बने 

अभिशाप हरे 

हो चन्द्रोदय बायें से तब 

सब कष्ट fad जव चन्द्र मिले 
तब मूल नाम की होगी प्राप्ति 
तब मंगल सम पाओगे मूल 

बन मंगलमय मंगल पाओगे 
सातों बहनों से होगा प्राप्त मंगल तब 


[] ago : श्री भ्र्जुनदेव “मजबूर 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotti 


मिश्री और माहुर 


चत्ती के इदे fag दो मच्छर > 
दूल्हा दुल्हन रंगोली पर 

इस वृक्ष की छाया में “टेकबटन्य 7 
चौके का लीपन कर निकली 

झांके हे खिड़की छोटी से 

-साढी के नीचे छूटे-- 

पसीने किसी अंगना के 

'पुष्प-सुगन्ध ने खिड़की खोली 

खिल उठा HATA? में चन्दन वृक्ष 
कुछ कम्पन नीले पदे में 
“किलपत्रा मत चली नहाने 
'फूलदान में दो कलियों पर 

दो सर्पो की आकृति सी 

'शेषनाग'* के fre समुद्र 

जन्मा कमल फूल से ब्रह्मा 
aha के पीछे खनको चूड़ियां 





हे ५८. > > नल 


एक बिशेष कर्मी री वसन्त-पुष्प । 
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लगता है रात के बारह हैं । 

उस पदे को ओट में बातें 

दो खिड़कियों से दो आंखें 

क्रितती विशाल कितनी प्यार भरी 
दृष्टिपात, मुस्कान और उठना झूम 
रेशम रेशम कोमल कोमल 

फिसल चला है हिम का खण्ड 

वुह॒द्‌ चिनार और छाया छाया 
सीधा सर्वे और उन्मुकता 

स्वर्ण हंस उड़ा चढ़ा आकास 
सम्भवतः हिरनी आग में कूदी 

कुन्ती ने दी आवाज़ करण को ? 
कथरे में शायद जन्मा वालक 

आँखें दीवाल के चित्र पर क्रोधित 
बोली पति से मजदूरन दतत दिन बाद 
घने अंधेरे में चन्द्रमा गाइव 

aaa वस्त्र धार “मारयम'० धीरे धीरे 
उस पर्वत दामन से छपी कहां ? 

मुंह पर ऊषा के लाली सी 

नीरद की कनपटियां हैं लाल 

जूलफें बिखर गई पवन की 

उपवन के सबजे के पसीने छूटे 

ऊपर से नीचे तक पतला कोमल “ही” का पौधा 
ऊंचाई और उभार बीच में 

मीठी कड़वा, कड़वा मीठा 

चली शकुन्तला फिर मैके को 





O ago : श्री अर्जुजदेव 'मजबूर' 


5. ईसाइयों की पूज्य देवी । 


6. सुफेद पुष्पों का एक सुन्दर पौधा । 
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जीवन 


जितना विस्तृत है उतना ही अल्प, अढ़ाई पग जीवन” 
विस्तृत इतना माप चले ज्यों धरा शून्य का ही विस्तार । 
मस्जिद तक मुल्ला की दौड़ सरीखा इसका लघु आकार Ib 
केवल कभी मिलन का एक क्षण 
कभी विरह का शोक गहन a a 
जनता की अनयक सी आशा जितना है जीवन atari 
किसी मार्ग-दर्शक की स्मृति सा लघु यही अचंभा ।' 
कोमल Ft शपथ तुम्हारी, 
पर कठोर जो मेरा प्रण॥ 
एक प्लव ही मधुऋतु से पहले जैसा अधखिला कुसमः 
एक चरण तेरा यौवन, मेरा मति-श्रम फिसला पग मम ॥. 
आधे पग में ate घिरी कर--- 
बैठी पड़ती ओस रुदन ॥ 
पोष शीत में पायेगा आश-युत छाया वासन्ती ।. 
अंगड़ाई लेगा समीर, जर्जर होंगे तरू हैमन्ती ॥। 
रुष्ट रहे तो कन्नी काटे, 
तुष्ट रहे ले 
मीत रहे तो बनकर धा करेगा तृण-त् 
जो खोजे कर्कश तुषार तो : 
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एक शाम : |$ अगस्त ]967 


सारा आस पास है बच्चों की चहकार भरा 

यहां वहां 'किलकारियाँ” भागम-भाग दौड़-धूप 

हर लगह कोलाहल हर ओर चहल-पहल 

एक पवन झकोरे ने बच्चों की हँसी उड़ाकर उन्हें पागल बना दिया 4 

सफेदे हँस-हँस कर दोहरे हुए जा रहे हैं 

बेदज़ार कानाफूसियों में व्यस्त हैं 

वे धीरे-धीरे ठिठेली कर रहे हैं 

पेड़-पोदे जमीन पर पाँव भी नहीं धर पाते 

पगला सर्वेरवाँ उचक-उचक कर आकाश की चोटी छू रहा है 

चमेली मुग्ध हो-हो कर ताना बाना बुन रही है 

ठहाका मार-मार के चिनार के पत्ते खूब हँस रहे हैं 

अंगूर की वेल थर-थर HT कर भी उछल कूद कर रही है 

टेढ़ा मेढा शहतूत का पेड उन्मुक्त हुआ जा रहा है 

“ब्रिमिज' का पेड़ खिलखिला कर ga पड़ा 

अनार के पेड़ का यौवन फूट पड़ा है 

हर जगह कोलाहल और हर ओर हलचल 

एक पवन झकोरे ने 

बच्चों की हँसी उड़ाकर उन्हें विक्षिप्त कर दिया है। 

आह मैंने भी बच्चों की इच्छा की थी और पाकर उनको 
पाला पोसा था 

गले लगा-लगा कर लोरियाँ गा-गा कर 
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जन्मोपरान्त उनको ममता दी थी 
शिशिर में उनको वक्षस्थल की गर्मी दी थी 
गरीष्म में उनको शबनमी ata प्रदान की थीं । 
खुले दिल से उनको प्यार और स्नेह से सींचा था 
चुन चुन के उनको सुंदर नाम दिये थे, 
वह नीली आंखों वाला, उसके 'समानता' नाम दिया 
यह जो भूरे बालों वाला था, इसका नाम रखा सत्य 
सांवले रंग वाले को 'शुद्धता' कह कर पुकारा 
गोरे रंग वाले का 'सादगी' नामकरण किया 
जो पुंत्री गुड़िया समान थी ससको 'दिशधन' कहा | 
सुनहली पुत्री को 'भरपूर परिश्रम कह कर पुकारा। र 
और 'वनमैना' को 'सभ्यता' का नाम दिया ह है 
मेरे मानस के ये अधखिले अरमान —— ह 
न कभी पनप सके न कभी ताडो हो सके । ! 

ee ee खेलते क्यों नहीं, ये हँसते क्यों नहीं 
ये दौड़ धूप 'भागम भाग' और खेल कूद क्यों नहीं करते ? 
इश्वर जाने इनको किसकी नजर लग गई है, 

बीस वर्ष के वाद भी आज ज्यों के त्यों गुमसुम-गुमसुम हैं 

न इनकी सांस चलती है 

और न कोई कोलाहल है 

बरन्तु आस पास अब भी बच्चों की-सी चहकार भरा है 





गत रा बब आ — a 
4 wT 








हिन्दी कवि नादिम 








इस खण्ड में हम युगकवि नादिम महोदय को तीन 


प्रतिनिधि हिन्दी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। 


-यसम्पादक 


किंग से राजघाट तक 


वह देखो रात हो गई, 
प्रकृति लाल रक्‍त पात की रुमाल मुख वै डाल के निढ़ाल सो गई, 
faze थिरक के बिजलियों ने, आँधियों ने 
भूमिकंप ने कलिंग के विवश ललाट पर. 
कथा लिखी-- 
बिजग्र की हार को कथा, 
स्वदेश प्यार की कथा, 
मनुष्य के रधिर से नहा 
नहा के लाल रंग से 
कलिंग के अबोध देश प्रेम को मरोडकर | i 


(कली की कुमारीः “ज्ावनाओं AAT. तो इक 7 के शोक, Mobi 
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कथा लिखी 
मनुष्य के रुधिर से नहा 
_ नहा के लाल रंग से 

अधीर माताओं को निराश.कर लिया-- 

सुहागिनों को पाश-पाश कर लिया i 

यह करें लिया, वह कर लिया, | 
| 
| 





यह किस लिए? 
मिटा ली उन अबोध देश भक्तिनों की माँग से सुहाग की विशानियाँ 
यह किस लिए? 
चुरा लिया उस अनूप देश के मुखारबिग्द से वह माधुर्य 
यह किस लिए--वह किस लिए, 
विजय के लोभ के लिए अशोकने . 
कलिंग वासियों को शोक के समुद्र में डुबो के रख दिया। 
नहीं नहीं--अभी नहीं, 
अभी तो भारतीय संस्कृति के दीप की शिखा, 
प्रताप से, प्रचंड से 
विशाल धर्म के असीम तेज से भड़क रही थी हर तरफ, 
इसी शिखा से एक शान्त लो उठी 
gi और उठ के छा गई 3 
= वह क्षण में छा गई Bay, | 
हर एक घर में, हर भवन में छा गई 
शहर में छा गई, | Sas 
जगत में, भूमि कण-कण में छा गई, | 
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'परन्तु आज अन्धकार बढ़ रहा है हर तरफ 

घटाएं घूमती हैं दामनों में बिजलियां लिए 

द्वेष, वेर, क्रोध, और घृणा लिए, 

विषम उद्देश्य क्रूर भावना लिए, 

जगत का सर्वनाश फिर समीप है, 

कहां है आज सभ्यता ? 

कहाँ गई संस्कृति ? 

वह मर गई, 

वह व्यभिचार की वबा में मर गये 

कहां है धर्मं और दया ? 

कहाँ हैं तेरे देवता 

मनुष्य के नीच हाथ से ag परलोक सिधर गए 

नहीं, नहीं--अभी नहीं 

अभी भी भारतीय संस्कृति के दीप की शिखा बुझी नहीं, 
सुषुप्त है बुकी नहीं । 

बह देखो राजघाट पर चमकती दीप की शिखा 

बह देखो अपने रक्त से किसी महान व्यक्‍त ने 
यताका के जड़ों को सींच कर रखा 

ag देखो “राम धुन के ममं स्वर हिल्लोरें खा रहे 
इतस्ततः विचलित पताका के पवत मन्द गति से आ रहे 
विश्व के प्रभाव में-- 

वह आगे बढ़ रहे हैं, शान्ति का उद्देश्य लेके बढ़ रहे हैं 
प्रेम का सन्देश लेके आगे बढ़ रहे हैं 

अहिसात्मक वृत्ति का झंडा लिए हुए आगे बढ़ रहे है 
आगे बढ़ रहे हैं 

“राम घुन' के ममं-स्वर बढ़े हैं, बढ़ रहे है ॥ 


( “ज्योति” श्रीतगर के अगस्त ।95| अंक से साभार) 
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हे मेरे संन्यासी 


देव मेरे करुणा के सागर हैं मेरे संन्यासी, 


खोलो द्वार मुझे आने दो मन मन्दिर के वासी । 


बाहर उमड़ी उमड़ी आंधी भीतर दहके ज्वाला 
घरती पर आकाश से उतरी आती है मधृशाला' 


छलक रही हे नीरस जीवन में भक्ति की हाला 


तड़प तड़प कर तुभको ढूंढें अखियाँ प्यासी प्यासी 


खोलो द्वार मुझे आने दो मन मन्दिर के वासो 
वह देखो चपला ने हंस कर अपने दांत दिखाए 
कलिगां मुख अब केसे खोलें कमल किधर मुस्काये 
मतवाली कोकिल क्या चहके कहाँ पपीहा गाए 
हाय यह मंत्र किसने Hal “सुख के संग उदासी” 
खोलो द्वार मुके आने दो मन मन्दिर के वासी 
आई है तेरी करुणा को ओर लिए अभिलाषा 


gal थको पग पग पर ठोकर खाये मेरी आशा 


खोलो द्वार 
तेरे मन्दिर 








१ 


उड़ान 


संभव है सूर्योदय होगा । 
'काली उन चट्टानों के बीचोंबीच 
निशा सोई है। 
भर उसके छितराये बालों पर टपकी है उज्जवल ओस 
और ऊपर से अलसाई इक पगडंडी 
कंपित कंपित, 
चली आ रही है धीरे I— 
संभव है सूर्योदय होगा | 
'एक सेना सौ गीली गीली 
किरणों की उमड़ घुमड़ आती है 
जैसे छट्टी होने पर 
विद्यालय उगल रहा हो बच्चे 
या कान्ह हो अघासुर का पेट फाइकर 
बाहिर आया | 
हर एक खिड़की पर थपकी दे 
हे ब हर द्वार की सांकल बाजे -- 

> सब सोये हैं-- 
जन्म जन्म से सब सोये हैं । 
किस को याद रही वे बातें- 
कोन अतीत की गाथा सुन ले ? 
होगा सूर्योदय होने दो-- 
संभव है सूर्योदयः होगा 


[ रचनाकाल--!967] 
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काव्यमय कश्मीर के कवि 


नादिम साहिब बड़े ही प्रतिभाशाली 
कवि हैं। श्रीनगर में उनकी एक कविता 
मुझे उन्हीं के मुख से सुनने को मिली । 
मूल की भाषा तो मैं कुछ न समझ सका, 
किन्तु नादिम साहिब ने उसका जो अर्थं. 
बताया उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ। 
“इसमें अभी कृत्रिमता का प्रवेश नहीं 
हुआ है। करमीरियों का .जीवन भी अभी 
काव्यमय है। इसीलिए, बइमीरी भाषा में 
आज भी हृदय हिलाने वाली कविताएं की 


_ जासकतीहे। | ies 
ae : 
to रामघारी सिह दिनकर 
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